


क १ ककः ` क) ऋ ^^ "ऋ क, -ना ह, ४ 





. त र8.177 ^. 
8 
70 ^ १९184 ल 4 114 त. 2.9 084 


7701164 2 
९^1र 71 1^ 0480784. }^ग1 प 84४ 
मव ॥ 117 47717004 एप 0011904 54 ४८६4 


ऋः 


फ) 48 101104461109 ४ 12000450 
ए 
ए शह ए एाध५४ धा754 





। गराप्त ^81^¶16 8061871 
| 19११ 

















एफाछद्864 वफ्रा6+-+ 00एल्पठत् 08 (म्ण प्0 ए््8 








= --* १ => ~= ~ = 
इ, #च | 


४ - ~~ - "---~=~> ~ ~~~ ------- ` 
षु त वै 04 + ॥ ध ॥ 1 
# त (# ¶ 
| च; = 
| ॥ ॥ 
- 


<-प्२^7172^12^ 


84 
1८ ^ ^ 18४81164 114 छ 12278 4 


८41५4 24 


९८ व "^ 24 574 ^ वप 24४ 
ककव्र4 7474 वत 4 प्र 0011107514 77 2774874 


प्रि 4 2004410 9 21044511 
ए 
15 81 ८4 2 (1154 


१.१ | 
न || 
॥|॥॥ [1 14 
॥॥/॥॥ ९. 


(९) 
१ 
~ 
। 


0 
1 4||\ ॥ 1:11 





तप्त 4814110 8060एदषट 
19११ 





व्नङ - 4 
॥॥ > £ 
। ओ ~ = ~ # ् # ॥ ह = + र -3 
= त नि ~~ शी [७ क कु = @ =< च 
~~ द न्व = ~ अक ` ~ 
छ ङ ऋ :- - नक ~. अक ~~ 
~ "+ = प ` र ~ य के ' "क म. ५ 
७ ति %# ++ ~ [रः "नहर =-= ४ + 
ॐ. 9 = = क्क + = 9 छ्य = = कन्त (ति +~ क ~ - क > ~ क प 
परस + च्कवापा्काकनकायगाासत यन्या गन्दा न्न्याहकोताकातताययााककाणययदाकयकन्ककनेः 





छणएागणप्ठह८ 7164-4 (एणनफलाणप्व 0 ` 0क्प्ना+1, प 0रर8 


श्राहदोषः 








भावाय7-श्रीमदिर्यािह-महापत्न-प्रणीतः 


परिडित श्रीयादचेन्द्रनाथ राय न्यायतक तीर्थक्कतय 
प्रभारोकया समलङ्कु-तः 
तेनेव सम्पादितश्च 


वटर-शिरिर-कुमार-मिषेण हतया 
आङ्गलमाषोपनिवद्धया भूमिकया सम्बलितुः 





* ` | दि पशियारिक सोसाश्रि: = 
१६७७ स 














पणा क ०७--30 % 


@ 0९ 4818916 8096 


8४ 2 पाशान प 1977 


९0186 ०१: 

९0168807 10 0०167 60046 
७61678४] 36्भलभप 

10€ ^+ 61४५6 80लहप 

1 एभए ३४८६९४ 

(0४10४५४ 16 


एप०५6५ ए: 

ह. ८8008 

^ १1 ४111 

¶1 8911980 8086 866४ 
(1910५५४ 6 


21166 ; ए8. 20.00 
$ 400 
£ 1.50 


च 














(“0२८0 /२/) 


706 (णना म कल (अठ इण्ननत गला 110 

0819]01988त 8898017 68681670 एल्‌]९ १811} 19 76 १९४). 
1967 १० 9! 48४08067018 प) 9 फ95 8} 001 ४60 
= 06६68107 एना 19 ॥€ १९४४ 1971. ऽ €16 
'9115001180709 ४४ 40४7 ए४-1210ए४76108 21415[08४८8, 
> 86१60 = (लात्पाफ 0प8ञण उपधं गौ 011 
पिपलाक्नाफ़ 71/68 #णत्‌ उललश100) 68 9 60 2870 €द्]78प् र 
९0701066 61916 "18008. 

180 पणर &8त 0 1686४! 1778 11680186 6016 
४16 €01101क्ष]ए़ णत्‌ 10161:686त 77 {1६ ०1 अपापं ¶द€छ# 
01 0011888 


46 4818116 §0्ललपर | 19,1;14 (10006 08९ 
2 .4.191¶१. ७067878] 86016४४ 











॥ 








+ 





11 











्िणलाणलर 


87201070 0 9 ष्पा 09 11900४8 18 9 18४6 86९९1) 
एव्न्णनो) (डपा 0८18880 णा +€ {०618 प्न 21068 89 
666श0071168 ६त 01067 ४७1719४ ४0168, क}1©1 511] 18४९ 6166 
10 ५6 8०0५१81 116 9 0715889. ४8 €|] 8&8 8101 116 0118887 76816708 
णा ४06 ९00 ्ुप०णऽ फ९8४ 2360881 51807108 ० 21150 ध्एपा, 881 पा8 ६०६ 
णपा४. पत०९6 06 एणनृष्वध्०प ० 8 61604 601#107 9 #:8 
10060 पप} 6त्‌ ४ 7 ल्व्लेरडत्‌ ४06 9४60४०0 तं 006 80७6७४४, 
¶्8४0 88 8881416त #0 ४76 1400, 08191888 8098011 68681011 

* 06110 28961४ 49१४९6० त197841) 05 वध्पररनो08, ए€४76त ए०७78] 

0 (0०५0 86 60्लः 7160४ 88708116 (५116९. 1४ 18 >» 8४४6 
0 &€21068#10 8४ 76 86700187 1898 {४100प्रङग 50०४७ 018 100 
0011४9६ #06 धश धणा6 800 16 8०86108, ४९ 00168 0 16} 
४76 16867560 10 ४6 07888 ६४६४९ प्डहपा, 130९४ 76882, [-१,। 
6ग्08प्रशपए७ व्गणाक्छ४कय @0णन्त्‌ "2148727" ॥ 16 80618 188 
6111४८५6 #06 १४1७ 9 ४16 ४169186. 


एषशफ2 10 00898०६ शकृ 0ल्०्पं€इ {नान्क७त ४06 ०7४78] 
6४700010 भ एषते 6००६७ + 0 भल्ना6इ ग ४06 0 द्08; 
४1६88. 666 18 8918 18 087९6 $ ४686688 ©। 68 1018881078 
11001 17070716६०8६€त 1४ 2 0807प56 10688. 2897110 १४५६ १९०१४, 8 
ष्प+6त कमन 01708681, 08४5 &1ए€छ 9 [प्लत स्08४00 ०186४8६. 
19& 6 णाङक एनं०४8 {00०९ ४176 5 च43 ४ 41८04725 9 
४06 ध 50088 इत18 80 €णडा) पप्र ०६ एर्णाप्डलाष़ {व्ण ४06 2112510, 
40711421 6, 1107{7@ 8० 00097 कशल धर्प्गणनि 6. 


ए प्ल, ॥06 व्णाऽतविलाध४ंठण #086 जलशं६०९त ४1) #56 ९प४0 0668 
ण #‰6 रननिश्ैङ्‌ 19 नौत्भण६ ४06 षल्य ४6 0 6तठ 9 
एण्ड 1 188 819700९५ 1०6 168 86168 18 108 61088 9011867 
. 100 ॥78 भकं ॥8त16008 9 ४76 उश्पताङ$४ 8० 11900119 8670018, 
¶06 68610008 €000त16त 17 06 ४6४ 876 ०0४ 00कशषशः 10180158 
60168, 07 0१०९8 76 167९ कपनाः ६0९ #06 [76 शक ४र8 0 ४18 
क्प्ल 98 10 8611891 0 11100115. प € 81708917180 81) 01810 भााष्न 
ण भण ४०88819६ ॥6 पफत8008008} 6076९008 ० #18 687] 
शू 011 8188, 97 19 ९0186 0 त8जा8810 16 01/60 6९7०6 #76 ग) € ज 
० ४06 & धप) 80100] ग €6 1४ 5011४66 118 एपा]086, 48 {07 ९016, 
10 66158 6१7८0114 16661, {16 ६707 {01168 §प्र एष्या ४० 0076 
9811167 करपर०ा8 ० भणं 61६6568 ४० लष्छाशः ह 1४8 ‰704177012 











(क # वि नि ~, ता ता 1 जनु व्वा कुष्य कर्य ; "= = -्वगककमणाकाकाकाणतकयन्नन्व कनका दयक क 


(9) 


४०6 ८2747700. एप४ 10 ए6 र © {8 ०६666 ताला ग तल्डलपणं०६ 
716 $०कव 10150700 (688९60४ ४] {ककपः७७) ० $+ददठ)2, ०) लगा €- 
१४07 ४8 100प886त © 6 100४066 नं 14 {08710 (050%@ ० 
लप 8४80 981 €१106०668, प ];9]) ६77068८8 0 06 पृ प्र#€ ००९०४ 8० 
एप0्नपा. [7 06 फष्लः त 6९ (अदकत0१@ 811 071/71070128) 
006 & ४007 86661008 ४16 रए16 8 0 ४76 €91]1€ै शिनि त्राः ४8 17001108 
016 611&1ण जि ° ४06 उष्का ० 1त0 8 #0 3८11400470700 00]. प्रा 
1687त ४0 577वद7द 11065, ६० एपपिलभना र पज्ाह (ईद) शि 
४06 ए6१०त्‌ ग तफकएप्पर (७६2८०द) 0७ # णा तः तस (10704 7441८60 
2०6 = 1110107.7&414८व} 10 16 धोए, ध©ा8 816 5018 8.7]0860४ 
0106169068 क्ा४1 ४116 (कपत 8070090, [षतीठणाण्नङ़ सा #06 रो लकश ण. 
006 [1प्श०प8 5१214 81080878, 70 00896 19 #8 
81806609 (शापा. 0686 876 70 ०४0 7160 रक्ष 86008 १ 
0800678 9 ०७४61. = 0िप्रा 6वगा17167 0807 188 0100011 १)80०886त्‌ 
४160 19 ०0786 0 118 @्फएण्डधिठप ० € ४७ 88 8] 88 1 18 
6४ न्णा़ ००४९, 8०१ ४ कठपात्‌ 6 & तो हृष्छछड© 00 पड 0876 0 70816 ४ 
१९४९1९6 "2676066 ४0 #@0. {४ 38 10616810 #0 ०06 0९, 
५1086 28४10 १९१४१९१४ 188 €>ए76886त 118 0710100 &0प४ ४78 
पडि ्ि ण 06 वपा नत ज लर णष 8१७०-४ (04710) 
4601460 17 ए1616760066 0 #16 ४8110781 06860600 भ रशणा 
6108 07 ४06 व0शा6ण ०५045 कत प्र ०78॥6त एद {706 शप्र 17 ४6 
४6६४. 
एक, 9 6 पात कपा #06 कपनः न 6 ठ, 1४58 इ्लधा 
91त ४0४४ 01१ 88101108 क्सन ४ ०प्ा806त 10 #16 18४४८ 181 9) 
४116 86१66601 ०6 पप, 1008801 6७ €€0 1640 87त 1680 #; 9. 
(18 18 71076 0 1688 ©00 0८06 प्न 906 19४6781 6१७००७७ ० 906 
५७५४, 176 शपनीणः वर्नालड #0 पध 619 9 906 6/7 41007001;0 
{8716 &०त 15१४०208 111६8, #6 ग्कप४6त्‌ 00016 9 ४6 
70111570 540007014, 0070 ० = पठण एजत्‌ 0 नल िष् 09]1१ 0 
४06 86९०४66 (6, 210 66 1078त60888078 0 119४8818. | 
07 ४16 0097 ४8०6 &४१7त 11878 एक] कहपत्प, ४06 [1ाप्शपंण्य 244 0 
४16 €1&#6607 (6पज्पा+ प}00 60017086 8 86168 0 8111191 68, 
प्086त [01र 87111818 फणाः} 8, ४0०) 1610४ 8600 16त६न710४ 17 
8 {0 116} 86908 ४0 06 18067 8018068. १161688 8170706 
59024 0 8171087 #106 8719 ए6ा०त, पष 970 1115118 1108168 
८6१60198] 161616006 #0 701१ ४४81709 19 #1€ 10न्ि0तप्जजष् 08 जं 
18 06066 67070 7 द्रूक्द. = 71पङभ्डो 09 पड 91062168 (७9611818 
न्ध्य 9० एापकणकरक्षा 1व1क78 01 ४06 लोङ्व्व्छकत 0७0४पए, &7त्‌ 


~+ 






क 


= 


व 








जा 
ऋ १ 


द की). भ ्णक्सयो १ ८. 
वे # 


५ 


¶ द्‌ सक पव 





६. 





(8) 


018 ०816 708 6 {€018४1*61$ > ्त्‌ 0९016 176 6०6 ° †76 6०8 
060 ४प प. 

1018 88111108 118118्#18 96109६६ ४0 6 5440170, 88 18 
70) {760 ४6 6010000 त ॥16 09.116 6111, प 70 06700107 18 
११8४6 80४ 6 8 7168 9 18 [81608 07 800४ #16 9019 0 ४8 
{80115 = 2180 प8ला10 (0168 ० 019४281 818 भ 0118 18 ए९ ६66 
एप्त 10 वािश6फ6 08108 त= एप, एपरणहडषथः छत्‌ (कध) 
01867168 भ 0011888, 2० 018 08} €8 16€1४7068#10४ 0 ४06 ०89८ 
10८ 1820067 ता7ि6ण्‌४ ४ ४88 006९ 0९८ हप््ट६९७४६त्‌ एष ४6 
(प४॥० 0 6 ६४४6 कप्डल्पा #४४ 17९०७४४० 0४ ४6 81707 0 
#06 ` ० 2140277.60#1 1८0, 116 [0 ९61४४ 0 ए पफ४०68 81, 
18. 06 1 ८1५६1१78 ० 1018 61686 88806181107 10 {78 889०1€त ९010, 876 
४१8४ 08 ८0४ 06 170100६ 016. = प्प ४7€1, 1४ 16 81] एत ज््ा 080 ६8 
8010181४ 18001 9 06 11817]त#788 ४8 €6€1) €0105910& 109४] 
शप्ए0४ 8० 7970096 1107 116 ०६8 ० 87086187 019 06४ 10 
छ 070 ६०68 #6 ०८६6४ 9 †0प्णतोणह 9 716 [10६0000 10 पात 
४8 08101091, 8167 {16 धप] 1०१88100 07 0118889 2०6 ९४१ 07 116 
७९1१78४1 "णलः कधपात्पत६९९१४ (1568). 1# 98 ०8767976 
ए10 1671560 6 0810170 9 [नत 1444407 द114 72५0 91 #76 11 
४७016 #८त 800कर6€ा6त 0प् 68 07  867061878 86 116 01 1606618. 
[106 6४ 2700 हवदक<वरदवा 2, +06 9प्॥00ाश1ए ग ग 1088 [५ ~ -491 
88818760 {0 ॥198& प्त 8९118०78, 88 10180 (ग 086त्‌ ४ 20519४- 
0८58४ प्त 6्1508 (प्रकत) 908) 1190 ख्‌दध18. 800 ० ए्9पतप 
57 179११०१४ 891१191708, {0 018 108५8] 8४0. 1४ 18 ००४ 0 
0 ८७४४7 ५०४४ 0१ ४४8) 09 88 0001666 {11 116 88116 श्िया11ए, 
०0 08९6 6 87 ए 7081016 6१164666 #0 ४89४ €ी€५४.  एप४ 17 एलन 0 
006 01086 8880618610४ ० #6 100४8 = क){1 ४06 10981 66, 18 
708 द्ग 10४ 6 608 ४0 ए ल्शप्6 ॥108४ 101१४9871108, 8 51710 त 


. शप6,) 88 8180 0000? 66 ४ ५ © 1167 81 8616170 ए १817 68४81, 


16708 0 86001828, 08 ए पा 1081 &19798, 19 {16 9 [9ला ९6 


0 (८०८66 ठम +778 18 एककल &2 12॥611126४५ ०६६४६. 


` 18611188 {श6 16808 70 तण) 09 118 611-&10019666 
80100182811170 19 911४1. एए 6 8४ 611-१९18€त 8180 17 {089.758119; 
एष्षनेलपाक्ाड ४४6 कल्08& 628618१ 88 18 7916091 गच्छाः {00 8 
1116166610् 0 ०८274 9 80011 #11€07168, 8176864 र 16पाहत्‌ #© 870९6. 

19 7शा्०्ण 80118100 ॥176 8 001 97076४18 ॥0 9४6 0817 1817) 
४ ०६7 ्र1ल४$ 9 पतल, {7166 00 86681180 10188, 01#6 ०8781 10 
8 ६८६त€7116182., 17 {6 १14१५ 417८4740 १€1६6 16 17 १0€8 {6 








१* ॥ नृ 
। 8 ^ 
क-3 अ~~ = भः ~ ~= 


५, + ॥ 
~ ( न कष 1 त्‌ उ 

। ॥ ॥३.}. । 81. 

५५ 4. (4 3 ~ = 


ण च्छ फ 1 
॥} भै प #इ९ 
प ५ ,# 
१७ १०४१४08 १1४ 1 1 


। ५ 
॥ 29 क 


। 1 अ ् | त ॥) + 
44 1४ 9 ~ 9 -93. 


ष ¶ 
111. 111 100 . "= 
1 क 0 11.10 9 च~ 4 | 


(4 


२.१ 109११ | 
=> ~ = ने. 


१ आक ग च र, 


(ऋ... 


# ॥ 





(4) 


16881788 9 1216 81711314 ४8 ९]] ४8 &०त 211८४ कऋ7-680)010470 19 
176 88106 0162610. 106 1768699 6६४ 10९ ण्ड 00678 स 1#1 0061887668 
101091प्ग #0 &०५७88 .7 21417 8०6 116 &€४# &०त 24040164 (0 
27014-7220*4016407 711770४ 17401411) 1061016 06 {1081 १1490412 
1८11९, ` 1 8707106८ 6 ६४ 06 11888, 97806 कर¶प्डहपा) 7676 18 8 
81401008. ४ 1106 €] प्र॒ ॥76 (गगल. 1४ 698 21072102 
2771४८7 6400 2707". 11 0686 276 धड़ 100०० ४ 0४ 06 
01681166 #186 01ए 88170118 ४8 ४ 06१0१66 गं 6104807४; © 89 
16871088 (0९68 ४1089 (पा४. 

^ 0४ ४06 8011019816 0४ एप न 101१ प.8171108 118 115106078 6 18.96 
४701686 ० ४० 01 018 17100108 पा168५008 २१2.) 8/2041040100 
० 714470८, 10000 71640141145 00 शधं, = कक्र० एष = 16 080 
©10४8 9 ५06 {0067 ४० (प्रः ° #106 1४४४७ 816 1686766 19 ४06 
0011888, 88.४6 1४ पऽ€प्ा। 8० ०४१६6 19 067 068न 01९6 09४६10द्प९ 
© 88४0811४ 1187प78111008 0 011688४, ५01, 1. 3681666, 11 ए ४8611119 1898 
{0 118 0161४ 8 दि्ाए४1 01689, 84/45 407"14 446 0 6911105070014100, 
9 ९011610 0 ०४४५०08 {० #76 जणा § 9 667 जणे 1४68, 
88 }8 €१14670# {700 {76 0060102 १686 (वतः 5070४ एक 
30१009011004 (111द700#/41400}. = 16 00716४8० 18 ०9 = कोणप 
18 0 87011130111(07-0710 8.8 87 8811167 ठर 0† ४116 8४10, 70016 
©001760067081%6 10 ९8180067, छप ° 11611 इप्0]660-71806678 0 ००९ 
68018689 6+7001407700 806 (7144770 66 6१९10766. एप, 


80601610 #0 81 {6४11801 118.118109078, 118 18 9 [867 (600 ]01896105 
0 #6 ४816 0 & इप])160160 ४ 0 #6 ५0 1968 116710066 &00%6) 
९००४४110 ‰ 1019110६८९ए11681 £10887इ, 116 806 18 4०९७४५6 80 
118१९ 16761066 10 ४79 6010000 त &7 पार 00 60 ० 06 १6४४ 
(१6 7धप्इछ्पा) (0 109४78६ 00 60107000) ४186 100४ 7676809 & 
©011171107 {९€द्फप 16{61670668 17 #18 ०0 01 #06 ५ ० 8810 6808, ५008 
१४९९ 69 60प]116त ४४ 11171 10 9 86708726 ए०]प्ा)) 6. 1 ॥1087 6886 9 
00186, 176 &1700/144700 8०५ 10710 8066686 08 
8001 115001(07011द. 


१16 1666४ €त}6100 ४ 6116 2140112 6006४ प 111 16100576 


४ 1078-6 शक्ष7४ 9 86101818 10) त 4/ढ 7४04570४ 001 10 | 


86081 &7त 17 01888, 116 ४6 €178& 1061066 17 ५06 18 ग 
176801106व 0918 {01 86 27 0८ एच = एकष010860ाा 19 ५06 


इ) ७०# एष ४16 5397198 82108111 61} 22८1584 88 कथा] ४6 छप 
6116 0114588 8४866, 


9. ‰. (१76 
1106 4.818€ 8०, 


(1४16 #88; 8610९00 19, 1976 = 


| 











प्राक्‌-दासनम्‌ 


अथेदानों पाश्चात्त्यसभ्यतानुकरणगरलगलज्जरितेऽधिकारमोहमहान्धकारभ्रमत्ते 
कृत्या कृत्यनिर्णं यविवेकवजिते शिष्टाचार विगर्हितकोलाहलकलङ्कते विषमे काले 
प्रायशोऽनादर णीयसंस्कृतवाड.मये विशेषतो सदाचारसमुपदेशमूलकमन्त्रादि- 
धर्मशास्व्रमुपजीव्य निबन्धकारविवेचिते स्मृतिशास्त्र सुतरां विगतश्चद्धानामाधु- 
निककालामन्तिके श्र तिमूलकस्यापि स्मृतिशास्तरस्य प्रशस्तिवाचनं नितरां खेदजनकम्‌ । 
तथापि यावदनुवतिष्यते सु्टप्रवाहस्तावज. जीवजीवातवे श्र.तिस्मृतिसदाचारादयः 
` पालनौया मविष्यन्ति। कामयन्ते जीवाः सुखं-- तच्चेह जगतामेव काम्यं धर्मेण 
जनय" । धर्मश्च वेदप्रणिहितो धर्मों ह्यधर्मस्तदविपयंयः, वेदवोधितेष्टसाधनताको 
वेति निदिष्टम्‌। विचारचातुरीपरायणेैरपि वेरोषिकं्यंतोऽभ्युदयनिःश्र यससिद्धिः 
स॒ धर्मं इत्यनेन चैहिकामुष्मिकाभ्युदयलाभाय धममस्य समाचरणीयत्वमुदुघोषितम्‌ । 
क्स्य वा सचेतसो नाभिग्रेतोऽभ्युदयः ? ““धमीं विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” 'वेदोऽखिल- 
धर्ममूलम्‌" इति च । स च वैदिको धमं श्रतसूत्रगृह्यसूत्रादिपर मूपरया मन्तरादिप्रणीते 
धर्मशास्त्रे उदुङ्कितम्‌ । मन्वादयश्च याज्ञवल्कक्ता “मन्वत्रिविष्णहारीतयाज्ञवत्क्यो- 
शनोऽङ्कखिराः ; यमापस्तम्बसस्बर्ताः कात्यायनवृहस्पती । पराशरव्यासशङ्खलिखिता 
दक्षगौतमौ । शातातपो वरिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रवतकाः 1” समाजस्य गतिशीलतया 
विभिन्ने प्रदेरो व्यवहा तेपयो गिधर्मङृत्यानां पार्थक्यमचुसृत्ये तेषां धमंशास्त्रप्रवतंकानां 
मतवैषम्ये सङ्खरिते । श्च तिमूलकतया सर्वासां स्मृतीनां समं प्रामाण्यमिति विविच्य सुतरां 
तेषां सामञ्जस्यस क्घटनाय पूर्वमीमांसासरणिमवलम्ब्य "केवलं शास्त्रमाधित्य न 
` कर्तव्यविनिणं यः। युक्तिहीनविचारे तु घमं हानिः प्रजायते ॥ इतिवृहस्पतिवचनप्रामाण्यं 
स्वकृत च ““सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदो न चेष्यते” इति पर्वमीर्मांसाधिकरण 
विच।रपरायनैहं लायुध-बुलपाणि-श्रीनाथ-रघुनन्दन-विद्याकरवाजपेयि ˆ शम्भुकरवाज- 
पेयि-गदाधभ्-दिव्यसिहप्रमुखे निवन्धकारेदे शभेदेनाचारपद्वतिमवलम्न्य स्मृतिनिवःधाः 
भ्रणोताः। 

तेण च सप्रदशशतकखृष्टाव्दीयान्तिमे भागे उत््‌कलप्रदेशे ( गञ्जाममण्डले ) 
आविभू य-परमाचा्यं-श्रीमदुदिभ्यसिहमहापात्रमहो दयाः कालदीपश्राद्धदीपनामानौ 
द्वौ स्मृतिनिबन्धौ व्यरचयस्निति महामोदकारणमुत्‌कलस्मृत्यमुशिष्टानां विदुषाम्‌ । तेश्च 
“'दिष्यस्िहकारिकाभिषा काचन पुस्तिका प्राक्‌ विरचिता । सा च कालदौप-शाद्ध- 
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दीपाख्ययोवि त्रारप्रद्शणेन प्रपच्चितेति विदुर्षा-मतम्‌। एतेैर्मकुन्ददीक्षितस्य नामोल्लेखः 
कृतः । तस्य न काचित्‌ कृतिरूपलभ्यते । ततश्चोत्तरे काले राजगुषूगदधरः दिव्य- 
सिह विरचितग्रन्थात्‌ स्वप्रयोजनं साधितवान्‌ किन्तु तेन गदाधरेण कुत्रापि दिव्यस्य 
नामोल्नेखोऽपि न कत इति महदाश्चय्य' प्रतिभाति । (ए) 768617४*6 
(1४810६०७ ° 01889 ६४४6 1 प$छ्प्र) 917 1. 


बङ्गीय रघुनन्दन प्रणीत -तत्त्वसन्दर्भेन सह बहुशो मतवैषभ्यं दृश्यते । तेषु प्रथमं 
तावदशौचमधिकृत्य । शुद्धे्‌ बिप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वेश्यः पञ्चदशाहेन 
सुदो मासेन शुद्धतोति मनुवचनं सरवैरेव स्वकृतम्‌ । तत्र रघुनन्दनपादैः स्वे तत्त्वग्रन्थ 
शनकेरच क्रि पालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। वृषलत्वं गता लोके त्राद्णादर्शनेन 
चेत्ययादिकं विमृश्य कलौ क्षत्रियवेश्थौ न स्तः” इत्यभिहितम्‌ । ततश्च तन्मतं 
न कापि वार्ता द्वादशदिनाशौचस्यं पञ्चदशदिनाशौचस्य वा। किन्तु केचन 


 सामाजिकाः त्यक्तोपनयनादिसंस्ारा अपि स्वान्‌ क्षज्निपान्‌ वैश्यान्‌ दा मन्यमाना. 


स्तथा तथाशोचं समाचरन्ति । स्वान्‌ शूद्रांश्च न स्वीकरर्वन्ति। अतएबे सन्दिग्ध 
टृ्टपस्तेषां याजका हताशा जाताः । 


न च बेदार्थोपनिवनधृत्वात्‌ प्राधान्यं हि मनोः स्मृतम्‌ । मन्वर्थबिपरीता या सा 
स्मृतिणं प्रशस्यते । इतिमवुवचनप्रा माण्येन यत्‌ “सर्वेषामेव वर्णानां दशाहच्छुदढ- 
दिति मन्वथं विपरीतवचनस्य विरोधान्नोपादेयमेतद्वचनमिति वाच्यम्‌ 1 उभयवचनयोः 
प्रामाण्यरक्षाथं देशाचारयोर्भेदेन मासपक्ष-दशदिनपक्षयोश्च  भेदस्वीकारे 
विरोधाभावात्‌ । प्रशस्यत इति प्रशब्दस्य प्रगस्तवाचित्वादप्रशस्तस्यापि 
देशाचाररक्षणाय ग्रषणस्य युक्तत्वात्‌ । यथोक्तसंस्काराभाबात्‌ क्षत्रियवैश्ययोर्वणं- 
निणयास्म्भवादगत्या सर्वेषामेव वर्णानामिति पक्षाबलम्बनस्य युक्तत्वाच्च । 


ततश्च दिव्यर्सह-गदाधरादोनां “यद्यपि शुद्ध ट विभ्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
यस्यः पञ्चदशाहेन बुद्रो मासेन गुद्ति ॥ इति" मनुनोक्तं तथापि 'शर्वेषामेववर्णनां 


` सूतके मृतके तथा। दशाहच्छुद्धिरथवा इति शातातपोऽत्रवीदित्यङ्किरो 


वाक्य. दस्मदटेरे सबेषामेववर्णानां दशाहाशौ चसमाचारः। दशाहेन इत्यादौ गतेनेति 
शेषः । ““अद्लोमसङ्कुराणामपि दशाहाशोचम्‌ 1" अश्च यत्त॒ "ब्राह्मणो क्षत्रिया 
वेश्या प्रसूता दशभिदिनेः । गतैः शुद्धा च संस्पुश्यात्रयोदशभिरेव च ॥ इति व्राह्मवचने 
तदनूङ्ापरम्‌ । यद्वा शुद्राणां मासारीचपक्षाभिप्रायकम्‌। "“दशाहमेवाज्ौचन्तु 
सर्वेषा मपरे विदु” रिति दशरा्राशौचपक्षस्यास्मदुदैशे सर्ववर्णानामाटतत्वात्‌ । सूतिका 
स्वं वर्णानां दशाहेन बिञुद्धतीति बचनान्तरेण च सर्वस्त्रीणामपि दशरात्रात्परं स्पर्ष- 
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योग्यत्यमेव^ । इति गदाधरपद्धतौ कालसारनिर्णयग्रहणेन सामाजिकानां दशाहा- 
शौचसमाचरः। न बधंयेदधाहानीत्यधवृद्धिमदाशौचमपि ते न स्वीकरर्वन्तीति । 


द्वितीयतु दोर्घाशौचस्वल्पाशौचविचारः। सच स्वसमानजातीयारौौ चपरत्वेन 


ग्राह्यः। दीर्धक्रालीनजननाशोचमध्ये स्वल्पकालोत्नमृताशौचपाते “मरणोतुपत्तियोगे 


तु गरीयो मरणं भवेदिति” वचनान्मरणाशौचेन पूर्वाशौ चस्य दीर्धकालीन जननाशौचेन 
शुद्धिरिति तन्नरघुनन्दनपादे ः स्वोकृतम्‌ । इत्यादिकं बहुतर मृहवीयम । 

एवं च ˆ वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः" ““यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारमृपरयं 
कमागतः। तत्र॒ तन्नावमन्येत धमस्तत्र हि तादृशः' इत्यादयः स्मृतयोऽपि 


` सुतरामनुगृह्यन्ते । 


अयं च श्राद्धदरोपः परेतानां श्राद्धविधि मधिकृत्य लिखितः । श्रद्धयाऽत्नपानादेर्यहान- 
मित्यादिक श्राद्भलक्षणं प्रपञ्चितं प्रभायाम्‌ । तन्नेह वितन्यते । श्राद्धफलमधिङ्कत्य 
शास्त्रकारे ““रत्रिशक्तिर्वराकान्ता भोज्यं भोजनशक्तिता, दानशक्तिः सविभवा 
रूपमारीग्यसम्पदः। श्राद्धपुष्षमिदं प्रोक्तं फलं ब्रह्मसमागमः।” एतेन श्रद्धया 
श्रादकारिणा ‹ विमुक्तिदा येऽनभिसंहितेषु" इत्यन्तवचनाच्च कं वल्थमपि लभ्यते । 
श्रवणमनननिदिष्यासर्नेयत्फलं लभ्यते” तत्‌ पितृतृष्ठितः संजायते। उक्तं च 
याज्ञवल्क्येन '“आयुः प्रजां धनं विद्यं स्वगं मोक्ष सुखानि च। प्रयच्छन्ति तथा 
राज्यं नृणां प्रोताः पितामहाः ।” यमेनापि “जायुः पुत्रान्‌ यशो मुक्तिं स्वर्ग 
पुष्टि वलं भ्रियम्‌ । पञ्चुम्‌ सुखं धनं धान्यं प्राप्डुयात्‌ पितुपू जनात्‌ ।* श्राद्धाकरणे 


दोषमाह हारोतः- शन तश्र वीरा जायन्ते नारोग्यं न शतायुषः। न च 


श्र योऽधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवजितम्‌ ।।" ४ 

महम्मद-खृ्टध माबलम्विनोऽपि मृततिथौ तत्तदुपासनास्थानं गच्छन्तः पितृ- 
पुरुषान्‌ कृतज्ञतां वेदयन्त स्तेषां प्रीति सश्रुत्पादयन्ति । 

तएव क्लेशप्रहाणाय श्र योलाभाय चोपरतपितुभिः श्वद्धथा विभवाचुसारेण 


` श्राद्धमवश्यमेव कतंर््याति। 


श्राद्दीपोऽयं बङ्खोयसस्कृतशिक्षापरिषत्परि गृहीतायां पार्यसच्यामुतुकलीय- 
नव्यस्मृत्युपाधिपरोक्षापाट्वत्वेन उत्‌कलब्रदेशेऽपि धर्मशास्त्रपरीक्षासुच्यां पाठ्यत्वेन 
निर्वाचितो वतंते। न ह्यो तावतकालं केनापि मुद्रित;। ततश्च “कलिकाता 
एसियाटिक्‌ सोसाइटी' संस्थातः "महामहोपाध्याय हरप्रसादशास्तिगवेषणा' 
ग्रन्थमालायां मयाकिञ्चनेन . माल्यवच्छ्रद्वया सज्जीकृत्य प्रभया सनाथीकरत्य च 
संस्थाव्यद्नेन प्रकाश्यते । डः श्रीधुतशिशिर कमारमित्र, एम-ए, डि-फिल्‌, एल्‌-एल्‌-वि, 
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एफ, ए, एस्‌ तत्रत्यसाधारणसम्पादेका महोदया गवेषणापरिचालकपदमुररीकृत्य 
्रभूतमुपका ` साधितवन्तः । ततस्तेषामुपकृति नं मया विस्मर्यते । अतस्तेभ्यः 
सुहृत्तमेभ्यः शतशः साधुबादाः प्रदीयन्ते उत्‌कलराज्यसर्वकारीयभुवनेश्वरस्थ 
( 01888 3४४४6 पश्य ) हस्तली खितग्रन्थस रक्षणसं स्थाध्यक्षः श्रोमन्‌ 
नीलमणिमिश्र महोदय स्तत्रत्य श्रीमद्‌ भगवान्‌ पण्डा महोदयश्च ग्रन्थव्यास्य 
पारेोद्रारे साहाय्यं कृतवन्तौ । ताभ्यामपि सम्यक्‌ साधुवादा निवेयन्तेः। 
मदीयस्मृतिशासतराष्यापकाः श्रीमन्तो रामजीवनस्मृतिती थंमहोदया टीका- 
प्रणयनकाले बिविधादुपदेशान्‌ दत्वबन्तः। तेभ्यः सभक्िभूमिष्टप्रण्तिमात्र 
विनिवेयते । अन्येऽपि सोदरोपमाः अध्यापकडक्‌टरश्नोरिष्णुपदपन्डा, एम.ए, बिटि, 
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1 डि.फिल ,श्रीननीगोपालतकंतीर्थ - श्रोपुण्डरीकाक्षसाहित्याचाय्यं -रामङ़ृष्णमठाध्यक्ष- । 

|| स्वामि श्रोअपूर्वानन्दमहोदयप्रमुखा यथासम्भवमानुकुल्यं कृतवन्त इति तेभ्यः | 

§ लुभाशीधिज्ञाप्यते ॥ | 

| ग्रन्थे स्मिन्‌ बन्धनी मध्यस्थाकरग्रन्थनाम मयेव संगृह्य दत्तम्‌ । र्यामकमुद्रणे † | 

| बहश आदर्शग्रन्थसंबादे समयाभावादवाद्ध कयाच्चधषुषोरपाटवत्वाच्च मुद्रण ("001.) | 

५ संशोधने या तुटिर्जाता सा क्षमापरे विद्वद्भिः कृपया क्षन्तव्या शोधनीयाश्च । शिवं । 

भूयात्‌ समेषामिति- । 

एसियाटिक्‌ सोसाइटो वितीठ~ विहुषानाभ ~ | 

॑ १, पाक स्टरोट, कलिकाता-१६ श्ीयादबेष्दरनाथ रायदेवशमणः | 
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परमाचाय- श्रीमहुदिव्यसिहमहापात्रविरचतः 


श्रद्धदोषः 
ॐ पावंतीपरमेश्वराभ्यां नभः। 
प्रणम्य देवं श्चीकृष्णं भवानीशङ्करावपि ! 
तन्यते श्राद्धदीपोभ्यं दिव्यसिहेन धोमता ॥ १ ॥ 
श्राद्ध नाम पिनुदि्य दरव्यत्यागः। तत्र ब्राह्मणभोजनं पिण्डदानं 
चोभयं प्रधानमिति बहुवः। अतएव, 
अप्नौ हतेन देवस्थाः पित्स्था द्विजतपंणैः । 
नरकास्थाश्च तुष्यन्ति पिण्डदं स्विमि्वि ॥ २॥ 
इति पिण्डदान-ब्राह्मणभोजनयोः समकक्षतया फलश्रवणम्‌ । कैवल- 
मसोमयाजिनः सान्नाय्यविरहऽपि प्रवानसिद्धिवत्‌ मघादौ पिण्डविरहेऽपि 
श्राद्रफलं भवत्येव । गयाध्राद्धादौ पिण्डदानमात्विहितमिति तत्र 
तावन्मात्रेणेव श्राद्धफलम्‌ । वस्तुतस्तु पितृनुद्दय दरव्यत्याग एव प्रधानम्‌ । 
पिण्डदानं ब्राह्मणभोजनं सवंमद्खम्‌। तस्य॒ श्राद्धस्य दानरूपत्वम्‌ । 
¶ च स्वस्वत्वध्वसपरस्वत्तापत्तिफलकत्यागस्य दानत्वात्‌ गयाश्राद्धादौ 
तदभावात्‌ कथं दानत्वमिति वाच्यम्‌ । परस्वत्वापततर्दानपदार्थानन्तगं तत्वात्‌, 
प्रतिग्रहस्य वृत्यथंत्वेन प्राप्तत्वा्‌ विधेयत्वामावात्‌ । अतएव पारस्करसूत्रे 


, पित्रा प्रत्तामादाये"तयुक्तम्‌ । अन्यथा प्रतामित्यः न प्रतिग्रहुसिद्धरादायेति 


व्यथ स्यात्‌ । तस्मात्‌ श्राद्धस्य दानत्वं सिद्धम्‌। अतो गङ्खातीरादौ 


` श्राद्धनिमन्त्रणं न स्वीकायंम्‌ । तत्र प्रतिग्रहस्य निषिदधत्वादिति कश्चित्‌ । 


प्रभा 


प्रणम्य सच्चिदानन्दं श्रीकृष्णं पितरौ गुरून्‌ । 
श्राददीपे प्रभाव्याख्या यादवेन्द्रो न लोक्यते ।। 


अथात्रभवानध्वर्र्वाजपेयी महापात्रपदलाञ्छनः श्रोमहदिव्यसिहः श्राद्धरीपा ख्यं 


स्मृतिनि कन्धं चिकोर्षुनिविष्नेन प्रारीप्सितग्रन्थ परिसमाप्तिपरिपन्थिविष्नव्यूहनिवार णाय. 
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२ श्राद्धदीषः 


श्राद्ध ऽपि देवतोह्‌ शद्रव्यत्यागस्य श्राद्धपरा्थंत्वाड्‌ ब्राह्मणस्याहवनीयादिवत्‌ 


र्षेपाधारत्वात्‌ श्राद्दरव्य्वीकारस्य न प्रतिग्रहरूपत्वम्‌ । पितृभ्यो दद्यादिति 
दानघ्रू तावपि पितृणां प्रतिग्रहोतृत्वाभावात्‌ ब्राह्मणस्य परतिग्रहीतत्वेऽपि 
दानविघावृद श्यत्वाभावात्‌ । उदं श्यत्वे सति प्रतिग्रहोतुरेव सम्भ्रदानत्वात्‌ । 
सम्प्रदानरहिते ददात्यर्थस्याभावात्‌ श्राद्धस्य यागरूपत्वमेव । अतएव 
विज्ञानेश्वरः ““पितुनुदिश्य द्रव्यत्याग” इत्येतावन्मात्रमेव श्राद्धपदाथंमाह । 
तथाच मेधातिथिः (परखििषणङाले पितरमेवोदद्य युष्मभ्यमिदं 
नमदचे'' ति । ब्राह्मणास्त्वाहवनीयस्यानोयाः । एतावांस्तु विशेषो यदाहवनीये 
हविः प्रक्षिप्यते, श्राद्धं तु ब्नाहाणानां सच्निवाप्यतेः । तेन यागोऽपि सन्‌. 
श्राद्धकर्म पित्र्थमिति । ब्राह्मणस्वोकारत्वस्य श्राद्धपदार्थान्तर्मवि प्रमाण- 
सच्छेऽपि असम्प्रदानस्वीकारगभेत्वाद्‌ दानरढ्दाथांभावात्‌ । याग एव 
्रक्षेपाधिकरणब्राह्मणस्वीकारावधिकः श्राद्ध नाम कर्मान्तरम्‌ ; यथा याग एव 
प्षेपाधिकरणकङो होमः ; एवं श्राद्धं पृथक्‌ पितुनुद्ि्य द्रव्यत्यागमाचरन्ति 
शिष्टाः। विष्ठरत्राह्मणश्राद्धः च कूर्वन्ति। तेन सवेथा श्राद्धस्य 
दानरूपत्वाभावात्‌ श्राटद्रन्य्य प्रतिग्रहो न प्रतिग्रहवत्तिप्रविष्टः । तेन 
तीर्थे श्राद्धपरतिग्रहे न तोर्थफलप्रतिवन्धः । एवं क्षत्रे पुण्यदिवसे च श्राद्धप्रतिग्रह 


प्रमा 
शिष्टाचारपरिप्राप्तं मंगलमाचरन्‌ शिष्यरिक्षा्थ॑मादौ निवध्नाति प्रणम्येति । 
प्रोपसर्गप्रतिसन्धानेन स्वावधिकोतकृष्टवत्तया ज्ञापनरूपस्य नमस्कारस्य कायिक- 
वाविक-मानसिकमेदभिननस्यातिशय्प्रं सूचितमिति हृदयम्‌ । श्रीकृष्णनामधेयस्थ 
यस्य कस्य चत्‌ पुरषधुरन्धरस्य ब्यावृ््यथं देवमिति शरोकृष्णविशेषणम्‌, लोके तस्येव 


क्रोड़ारसमाधुर्यविस्तारचातुर्यस्य प्रसिद्धत्वात्‌। एतेनावश्यकर्तब्यस्वेष्टदेवता- ` 


नमस्कारोऽपि सम्पादित इति बोध्यम्‌ । 


ग्रन्थस्य सार्थकशब्दविरोषसन्निवेशरूपरचनात्मकत्वेन ““शब्दजातमरेषं तु धते 


सर्वस्य वल्लभा । अथजातं यदखिलं धते मुग्धेन्दुशेखरः" । इति वायुपुराणसंहिता- 
वचनप्रामाण्याइ्‌ ्रन्थनिर्माणस्य भवानोशद्धुरायत्तत्वेन तयोरपि भवानीशङ्करयोः 
प्रणामः कृतः। अपिः समुच्चये। धीमता मोक्साधनषमर्थंप्रशस्तवुद्धिमता । 
दिव्यर्सिहेनेति । दिव्यश्चासौ सिहश्चेति दिव्यसिहः। एतेन विध्नसन्तानविदारण- 
समर्थं नुसिहनामस्मरणमपि नामव्यपदेशेन सम्पादितम्‌ । दिव्यसिहेनेव दिव्यर्सिहेने 
(१) ब्राह्यणाः स्निधाप्यन्ते इति युक्तः पाठः । = 
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प्रमासदहितः द 
न दोषः। द्रव्यविशेषप्रतिग्रहदोषश्च नेष । कैवलं पतितःश्राद्धस्वीकारे 
च याजनान्तग तत्वात्‌ महान्‌ दोष इत्यथः । पितृण यजते, पितभ्यो ददातीति 
श्राद्धघरकरणं याग-दानयोः प्रयोगदशनात्‌ श्राद्धस्य यागरूपता दानशूपता च । 
देवतोह्‌ दोन द्रव्यत्यागो हि यागः । स च ""पितरो देवता” इत्यापस्त्वम्वोक्तः 
पितृणां देवतात्वलाभात्‌ सम्पूणं; । 


तयुपमाध्वनिः। श्राद्धानां नित्य-ने मिक्तिकि-काम्य वृद्धि-पार्वणभेदभिन्नानां पञ्चानां 
दीपो वा निखिलश्राद्धतत््वाथप्रकाशकः, दीपस्य वस्तुप्रकाशकधर्मत्वात्‌। अयं 
परत्यक्षरूपः "इदमः प्रत्यक्षगतं समीपवति घेतदो रूपम्‌ । _ अदसस्तु विप्रकृष्टं 


„ तदितिपरोक्षे विजानीया''दिति वक्ष्यमाणः श्राद्वदोपो निखिलश्राद्धतत्वार्थप्रकाशको 


ग्रन्थस्तन्यते उद्‌ श-लक्षणःपरोक्षादिभिविस्तार्यते। तन्यत इति भविष्यत्‌ सामीप्ये 
लट्‌ । तेनाव्यवहितोत्तरकालकतं व्यत्वप्रकारकबोधानुकुलव्यापाररूपा प्रतिज्ञा सूचितेति 
संक्षेपः 

अथेतदुग्रनथस्य श्राद्भदोपनामधेयत्वादुपोदुघातसं गत्याप्रसं गसं गत्या वा किं नाम 
श्राद्धमिति स्मृतस्य श्राद्धपदा्थंस्य निरूपणायोपक्रमते तत्र ति । श्राद्धमित्यभिषेय- 
कर्मणो नामधेयम्‌ । “श्रद्धान्वितः श्राद्धकुर्वतिति" गोभिलसूत्रात्‌ ““जथेतन्मचुः- 
श्राद्धशब्दं कमं प्रोवाच" “इति श्राद्धविवेकधृतकल्पतरवचनाच्च श्रा द्धपदस्य कर्मनाम 


` धैयत्वम्‌ । अपि च “अदेवं भोजयेच्छ्राद्धम्‌ "श्राद्धभुक्‌ चाष्टवज येत्‌” *श्राद्ध- 


भोक्ता च कर्ता चे'"त्यादिप्रयोगदशनात्‌ “संस्कृतं व्यञ्जनाद्यं च पयो दधि घृतं मधु । 
श्रद्धया दीयते यम्मात्‌ तेन श्राद्ध निगद्यते” इति रघुनन्दनधृतपुलस्त्यवचनात्‌ श्रद्धया दीय- 
मानस्यान्नादेरेव श्राद्धत्वं युक्तमिति गोभिलपरि शिष्टभाष्ये चन्द्रकान्ततर्कालंकारपादाः । 


तस्येदमिति वा तेन कतभित्ति वा यथाकथञ्चिचटाद्शब्दस्य वयुत्पातः । तदिदं ` 


श्राद्धपदं यौगिकमपि तथाचिधेतिकर्तव्यताविरिष्टे सूढृत्वात्‌ पङ्कजादिपदवह्‌ 


` योगम्‌ ।'* “प्रेतं पितु श्च निरिश्य भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मनः । श्रद्धया दीयते यत्न 


तत्‌ श्राद्ध परिकीतितम्‌”॥ इति पृथ्वोचनद्रोदेयादिधृतमरीचिवचनात्‌ यत्र तत्‌ 
श्रद्धया दीयते तदव कमं ॒श्राद्धशब्दाभिधेयमितियुक्तमुतूपश्यामः। श्रद्धा च 
शास्त्रा प्रत्ययः । * प्रत्ययो धमंकायेषु तथा श्रद्ध त्युदाहूता । नास्ति ह्यधटधानस्य 
धर्मक्तये ्रयोभनमि'ःति देवलवचनात्‌ । 4 
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ट श्राद्धदीपः 


`, देवतात्वं च वेदमेयत्यागोटेश्यत्वम्‌ । उद्‌ श्यत्वं च तस्येदमितिज्ञान- 
विषयत्वं तथा ब्राह्मणप्वीकारपयन्तमित्यनेन मनुवचनेन ब्राह्मणस्वीकार- 
विघानाद्‌ दानत्वम्‌ । तदेवमेकस्येव श्राद्धस्य पित्यपे्षा यागत्वंत्राह्मणापेक्षया 
च दानत्वमविरुदध प्रतियोगिभेदात्‌ । एतेन पतितादियजमानके श्राद्ध याजनेन 
प्रतिग्रहेण भोजनेन च दोषत्रयं नियुक्तब्राह्यणस्य, भवति च दानेतिकतंव्यतेति 
न्याय्यमित्यपरः । 
| प्रभा ‹ 
केचित्त श्राद्धनाम वेदबोधितपात्रालम्भनपूर्वकम्रमीतपित्रादिदेवतोदेशको 


द्रव्यत्याग इतिश्च द्धस्य या गहूपत्वं दानरुपत्वं च प्रकटोचक्रः । 
युलपाणिभिमंहामहोपाध्यायैरपि श्राद्धस्य यागरूपतवं दानरूपत्वं होमरूपत्वं 


वेति बहुधा चाशङ्कय विचारचातुरावितानैश्च वितव्थं “य एवं विद्वान्‌ पितृन्‌ यजेत 
पितृभ्यो दच्ादित्युभयप्रयोगदर्शनादुभयलक्षणाकान्तत्वाच्च यागदानो पयरूपता क 
श्राद्वस्येति विवेके प्रतिपादिता । कौमुदोकृतस्तु श्राद्धस्य दानरूपत्वे दाना- 
न्तरवदत्रापि ब्राह्यणस्योल्लेखापत्तिः स्यादभिलापवाकये इत्यादिना तन्मतं दुषयित्वा 
श्राद्धस्य यागरूपत्वमेव ““एवं च सति यागरूपत्वमेवास्य । देवतोदेरोन द्रभ्यत्यागो याग 
इति यागलक्षणसत्त्वात्‌ पित्रादेरपि देवतात्वात्‌ तत्र “पितरो देवता?" इत्यापस्तम्ब- 
वचनात्‌ । देवतात्वं तु देशनादेशितचतु््य न्तपदनिर्देश्यन्वम्‌ । वेदमेयत्यागोहेश्यत्वं 
वेत्यन्यदेतत्‌ । लक्षणन्तु वेदबोधितै तद विप्णुरित्युच्चारणपूर्वकद्रव्यत्याग श्राद्धमिः "त्या- 
दिना ग्रन्थेन प्रतिपादितवन्तः। सम्बोधितदेवताकौ हविस्त्यागः श्राद्धमित्यन्ये । 


पितृदेवताको द्रव्यत्यागी त्राह्मणस्वींकारान्तः श्राद्धमिति केचि त्‌। विप्रस्वोकार- 


पयंन्तस्त्यागो द्रव्यस्य यः पितृन्‌ । उहिश्य श्य श्राद्धः तत्‌ तदङ्गमितरं स्मृतमिति 
कालसारधरृतमदवचनं तु तमेवार्थं विशिनष्टि । | 
कौमृदोडृम्मतं तु न समीचीनं, न हि""नामगोगर समुच्चार्य प्रदद्यातृश्रद्धयान्वितः । 


वाधितुमहंति । अपवादविषयपरिहारेण उत्सगंस्य प्रवृत्तो सवंसम्‌मतत्वात्‌ । 


3 


परितुष्टेन भावेन तुभ्यं सम्प्रददे इति", ॥ ब्ह्मपुराणोक्ताभिलापग्रपक्तिः श्राद्धस्य दानत्वं 


अश्राद्धरूपे दाने उत्सर्गस्य सावकाशत्वात्‌ । एतेन “तदेवमेकस्यै वश्राद्धस्य पित्रपेक्षया ` 


यागत्वं ब्राह्यणापेक्षया च दानत्वमविशुद प्रतियोगिभेदादिति"' वक्ष्यमाणग्रन्थोऽपि 
सुतरां संगच्छते । यथा न्यायमते इदं रजतमिति भूमे इदमे प्रमाणता बाधितरजतांशेऽ 
नागता तद्वत्‌ एकस्य व श्राद्धस्य पितरुहेश्यकत्वांशे यागतवं बाह्यणोहेश्यकत्वांशे 
दानल्मत्वम्‌ इत्यतन्छेरकमेदात्न विरोधः। नः. वा श्राद्धे यायदौनत्वाभ्युपगमे 
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प्रभासहितः . न: 

प्रभा 
जातिसाङ्कुयंम्‌ । प्रत्यक्षात्वानुमितित्ववह्‌ यागत्वदानत्वयोरपि जातित्वानभ्युपगमात्‌ । 
तेषामखण्डोपाधित्वस्यैव स्वीकारात्‌ । इदमत्रावधेयम्‌- ननु जातिसाङ्कर्य' नाम 
परम्परात्यन्ताभावसमानाधिकरणयोजत्योः सामानाधिकरण्यम्‌ । ` यथा मूर्तत्वा- 
त्यन्ताभावाधिकरणे आकाशे भूततवस्य, भूतत्वात्यन्ताभावाधिकरणे मनसि मूर्तत्वस्य 
पृथिव्यादौ भृतत्वमूर्तत्वयोः सामानाधिकरण्यात्‌ साङ्कर्यं भूतत्वमूरत त्वयो जातित्वे 
बाधकं तथा दानत्वात्पन्ताभावाधिकरणे ज्योतिष्टोमादौ यागत्वस्य तथा 
यागत्वात्यन्ताभावाधिकरणे गोदानादौ दानत्वस्य श्राद्धे च यागदानयोः सामाना- ` 
धिकरण्याज्जतिसाङ्रय मिति चेत्‌, न, जातित्वेनाभ्पुपगतयोर्धर्मयोः साद्र्येण 
यज्जातित्वं वाध्यते /तदैव जातिसाङ्कुर्धस्य दूषकताबीजम्‌ । अत्र तु जातित्वे- 
नानङ्गीकृतयोर्दानत्वयागत्वयोनं साङ्कर्यम्‌ ।. न॒ च सर्वत्र॒॒गुणवहानमित्यादौ 
यजतिषु येयजामहं कृर्थादित्यादौ च दानत्वयागत्वयोजत्यिवच्छित्तत्वेन निखिल- 
दानयागोपस्थित्यथं तयोर्जातित्वमवश्यमङ्गीकर्तग्यमिति चेन्न । दानत्व-यागत्वयो- 
जातित्वमभ्युपगन्तव्यमेव किन्तु पदार्थस्य सर्वावच्छेदे वर्तमानस्यैव धर्मस्य 
जातिलक्षणाक्रान्तत्वे जातित्वं न पुनरवच्छेदभेदेन वर्तं मानस्यापि । यथा पृथिव्यादौ 
सर्वावयवावच्छेन भूतत्वं मुर्तत्वञ्च न तथा श्राद्धस्य सर्वावयवाच्छेदेन दानत्वं 
यागत्वञ्च । पितच्रुचटेश्यकत्वांशे यागत्वं  ब्राह्मणोहेश्यकत्वांशे दानत्वमित्यस्यैव 
स्वोकारात्‌ । अतएव नरत्वर्सिहत्वयोर्जातित्वस्वीकारेऽपि मिलिते नरर्सिहशरीरे 
नरत्वं सहत्वं च न जातित्वं रवीक्रियते। एवञ्चेत्‌ श्राद्वत्वं न जातिः, तत्र यागत्व- 


. दानत्वयोरांशिकत्वादिति चेन्न, ““इदं पितुर्वाह्मणस्येति श्राद्धशरीरे सर्वावच्छेद एव 


श्राद्धत्वस्य विद्यमानत्वेन आंशिकधर्माभावात्‌। यागो दानांहे चोभयननौव 


, शराद्वेत्वस्य विद्यमानत्वेन न जातित्वहानिप्रसङ्खः इति संक्षेपः । पितृणुदिश्यद्रव्यत्यागो 


वित्रस्वोकारपर्य॑न्तः श्राद्धमित्यपि केचित्‌ । 


चूल पाणिभिस्तु कल्पतरप्रभृतीनां मतं निराकृत्य सम्बोधनपदोपनीतान्‌ पित्रादीन्‌ 
चतु्यन्तपदेनोदिश्य हविस्त्यागः श्राद्धमिति सर्वेषां श्वाद्धानां मुख्यत्वमभ्युपेत्य तेषां 
यत्‌सामान्यलक्षणमभिहितं तदपि सम्बोधनपदोपनीतान्‌ चतुर्थ्यन्तपदेनेत्यनयो- 
लंक्षणाधटकत्वेन वैयर्थ्यात्‌ समौ चीनतया न प्रतिभातीति कृष्णतर्कालङ्कारपादै रचेतन- 
निष्टफलभागित्वावच्छिन्नाभिसन्धानपूकत्वे सति प्रधानफलजनकत्वे चः सति 
अश्निप्रतिपाद्यत्वेन उपदिष्टद्रब्यत्यागः श्राद्धलक्षणनिष्कर्ष इत्यभिहितम्‌ । 

तत्र  नवोनास्तु यां काञ्चित्‌ श्राद्धव्यक्तिमुपादाय तद्वयक्तिसमवेतेच्छात्वान्येच्छान्या- 
समवेतधमं समवेतधमसमवायित्वं श्ाद्वलक्षणम्‌ । मत्रोपक्षात्वमादाय उपेक्षाया- 
मतिव्या्िर्वारिणाय तद्वयक्तिसमवेतेति । इच्छात्वमादाय याग्भावतिव्याप्रियारणाय 
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६  श्राद्धरीपः 
अथानुगमनविचारः 
` मूतं पतिमनुत्रज्य पलौ चेज॒ज्वलनं गता । 
तत्रापि दाहस्तन्तरेण पृथगस्थिक्रिया भवेत्‌ ॥ ३ ॥ ( व्याघ्रपादः ) 
नवश्राद्र सपिण्डान्तं समाप्यं स्यात्‌ सङ्ढ्‌ दयोः ॥ ४ ॥ 
अत्र मृताहमेदेऽपि नवश्राद्धादि यहिने । 
मत्त्‌ क्रियते पत्न्या अपि तत्रैव ततुक्रिया | ५॥ ( व्याघ्रपादः ) 
चतुथे सप्तमे चेव नवमे दशमे तथा । 
यदत्र दौयते जन्तोस्तत्नवश्राद्धमिष्यते ॥ ९ ॥ 
एकचित्यां समारूढौ श्रियेते दम्पती यदि । `, 
तन्त्रेण श्रपणं इत्वा पृथक्‌ पिण्डं समपंयेत्‌ ॥ ( वँशम्पायनः ) । 
एकां चितां समासाद्य भर्तार यानुगच्छति । 
तद्मतुयःक्रियाकर्ता स तस्याश्च क्रियां चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तिखकोट्यघेंकोटी च यानि लोमानि मानवे । 
तावद्वर्षाणि सा स्वगे भर्तारं यानुगच्छति ॥ € ॥ ( अद्धिराः) ` 





प्रभा | 

इच्छात्वान्येति । सत्त्वागुणत्वाभ्यां द्रव्यादावतिव्याध्रिवारणाय इच्छान्यासमवेतेति 
वदन्ति” इति जगदीशतकलिङ्कारकृतश्वा ढविवेकटीकायां यतुप्रतिपादितं श्राद्धलक्षणं 
तस्य॒ निर्दोषत्वेऽपि बहुतरपदाथंघटितत्वेन दुर्वोध्यतया श्राद्वस्यानिर्व चनीयत्वेन ¦ 
लक्षणमेतत्‌ कृष्णतकलिङ्कारेणापि परिहृतम्‌ । 

तथाच यथाव्याप्त्यतिव्याप्त्यादिदोषरहितमन्वलक्षणनिरूपणाशक्तौ माधवाचाै- 
न्यायमालायां “अहे वुधियमन्त्र म॒ इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । नास्त्यस्ति वास्य 
नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ । यालिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
तेऽबृष्ठानस्मारकादौ मन्त्रशब्दं भयुञ्जते'" ॥ इति याज्ञिकानां सामाख्यानं 
मन्त्रलक्षणमभिहितम्‌, तथाऽवापि श्राद्धशम्देन ऋषिभिः प्रतिपाद्यमानं कर्म 
श्राद्धमित्यर्थः । अभियुक्तानां श्राद्धमिदमिति समाख्यानं श्राद्धलक्षणम्‌ तच्च यागो दानं 
वेत्यन्यदेतदिति । तथा तथेतिकर्तव्यत निरूपितत्वविशिष्टशराद्धशन्दाभिधेयवदित्यादिकं 
व्यवहारौपयिकं तटस्थलक्षणं निरवाच्यं, स्वरुपलक्षणं तु दुर्ववचमेव । 

समासतः श्राद्धलक्षणं विचार्याबुमरणसहमरणादौ वद्धिपूर्वकमरणेऽपि श्राद्ध 
भवतीति दशंयिभू तमिकामारचयति अथाचुगमनविचार इति । ट 
































प्रभासहितः ७ 
व्यालग्राही यथा व्यालं वलादृनतं धनात | 
तद्रद्भर्तारमादाय तेनेव सह मोदते ॥ १० ॥ 
ब्रह्महा वा कृतघ॒नो वा पितध्नो वापि यो नरः । 
तं वे पुनाति सा नारी भर्तारं यानुगच्छति ॥ ११॥ 
मातुकं पितुकं चेव यत्र कन्या प्रदौयते । 
पुनाति त्िकरुलं नारी भर्तारं यानुगच्छति ॥ १२॥ 
यावन्नाम्नो दहेद्‌ हं मृते पत्यौ पतिब्रता । 
तावन्न मुश्यते नारी स्वरीशरीरात्‌ कथचन ॥ १३ ॥ 
साध्वीनामेव नारीणामभ्भिप्रतपनाटते । 
नान्यो धर्मो हि विह्ञोयो मृते मत रि कर्हिचित्‌ ॥ १४॥ 
मृते भर्तरि ब्रहमचयं तदन्वारोहणं वा । ( विष्णः ) 
वालसम्बघं नं त्यक्ता वालापत्या न गच्छति । 
रजस्वला सूतिका च रक्षेद्‌ गभं च गभिणी ॥ १५॥ ( बृहस्पतिः ) 


बालापत्याश्च गमिण्यो ह्यद्ष्टतवस्तथा । 
रजस्वला राजसूते नारोहन्ति चितां शुभे ॥ १६॥ ‹ बृहन्नारदीये ) 


प्रभा 


अथ सहागमनानुगमनविचारः । तथाच विष्णुः “मृते भरति ब्रह्मचयं तदन्वारोहणं 

वेति । अत्र केचित्‌ वाशब्दस्य व्यवस्थित विकस्पत्वमाहुस्तेषामयमाशयः । पुराणादि- 

वचनपर्यालोचनयाऽवनबुध्यते यद्‌ ब्राह्यण्यादिसकलभार्याणां स्वगतभत्त्‌ गतफलवि- 

रोषाथिनीनां गर्भवतोबालापत्यादिन्यतिरिक्तानां सहमरणादुमरणयोरधिकाः । तथाच 

गर्भवतीबालापत्यादीनां ब्रह्माचर्थमितरासां ब्राह्मणीनां सहमरणं तद्वचतिरिक्ताना- 

` भनुमरणमिति व्यवस्थितो विकल्पः। केचित्तु सत्यामनिच्छायां नाचुमरणसहमरणयो- 
रधिकारः । एतेन वलात्कारेण परिजनाः सहमरणानमरणादौ प्रोतुसाहयन्तो 

ज्वलने विधवां निक्षिपन्तीति मिथ्यापवादोनिरस्त  इतीच्छाविकल्पमाहुः । 

इदानीमपि यदा कदाचित्‌ सहमरणवार्ता श्र यते । अकृते चाचुमरणे सहमरणे 

वाऽखण्डं ब्रह्माचयं विधवाभिविरोषतः पालनोयम्‌ । ब्रह्मचर्यं चाष्टविधमेथुनव्जनं 


ताम्बलश्दिवर्ज नमभ्यञ्जनवजनं कांस्यपात्रं भोजनवजनं 


पयं ङ्गुश्यनवज नादिक 
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श्राद्धदीपः 


तृतोयेऽद्िं उदक्याया मृते भर्तरि वै द्विजः । 

तस्यानुमरणार्थाय स्थापयेदेकरात्रकम्‌ ॥ १७ ॥ ( भविष्यपुराणे ) 
न भ्रियते समं भर्वा ब्राह्मणी शोकमो्िता । 

तरज्यागतिमाप्नोति मरणादात्मधातिनी ॥ १८ ॥ 

उपकारं चरेद्‌ भतुरजीवन्ती न मृता तथा । 

करोति ब्राह्मणो श्र यो मतुः शोकवतो सती ॥ १९ ॥ 

मृतानुगमनं नास्ति ब्राह्यण्या ब्रह्मशासनात्‌ । 


पृथक्‌चिति समासाद्य न विप्रा गन्तुमर्हति ॥ २० ॥ ( उदाना; ) 
अन्यासां चव नारोणां स्त्रीवर्मोभयं व्यवस्थितः । 

देशान्तरमृते तस्मन्‌ साध्वो तत्पादुकादयम्‌ 

निघायोरसि तच्चित्ता प्रविशेजूजातवेदसम्‌ ॥ २१॥ ( ब्रह्मपुराणे ) 
ऋग्वेनवादात्‌ सा साध्वी न भवेदात्मघातिनौ । । 
व्यहाशोचे विनि ते श्रद्ध प्रापनोति शास्रवत्‌ ॥ २२॥ 


पत्यशोचानन्तरं भार्यानुमरणे सर्वेषां व्यदाशोचम्‌ । पहाशौचे दशपिण्ड- 
( दान ) व्यवस्थां पणे ( नर ) दाहे वक्ष्यामः । 


प्रमा 
तत्तइव चनादिभ्थो ज्ञातव्यम्‌ । तथाच प्रचेताः “ ताम्बुलाभ्यञ्जनं चैव कांस्यपात्रो च 
भोजनम्‌ । यतिश्च ब्रह्मचारी च विधवा च विवर्जयेत्‌ । एकाहारः सदा कार्यो न 
द्वितोयः कदाचन” । एकाहारश्च हविष्योक्तविधिना कर्तव्यः | " "पर्य ङ्कशायिनी नारी 
विधवा पातयेत्‌ पतिम्‌ । गन्धद्रव्पस्प सम्भोगो तैव का्यस्तया पुनः” । “मृते भर्तरि 
गोलकः'” इत्यमरोक्तिस्तु “'वलवानिन्द्रयग्रामो विद्वांसमपि कर्षतीति कादाचित्‌कपरम्‌ । 
न त्वेतेन विध्रवाया विवाहोऽनुमन्यते। “न विवाहविषावृक्त विधवावेदनं ` 
क्वचिदि""ति रघुनन्दनधृतवचनाई्‌ विधवाया विवाहः शास्त्रविशुद्धए-व । गोलकादिसंज्ञा तु 


जातिविरोषनिर्णये सहायिका । "नेष्टे मृते प्र्रजिते'" इत्यादि पराशरव चने ““पतिरन्यो 


विधोयते'" इति पतिपदं पालकपरमित्यादिकं पराशरभाष्ये माधवीयेऽनुसन्धेयम्‌ । यत्र 
युगे कन्याया एव विवाहं दात्‌ न शक्यते तत्र का कथा विधवानामिति धमं मतिभि- 
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प्रमासहितः & 


अथक्रियाकत्‌ विचारः । 

पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तदरश्च भ्रातुसन्ततिः। 
सपिण्डघन्ततिर्वापि क्रियार्हो नप जायते ॥ २३ ॥ ( विष्णुपुराणे ) 
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । 

मातपक्षस्य पिण्डेन सम्बन्धो योजनेन वा ॥ २४ ॥ 
कुलद्वयेऽपि चोत्सन्ने स्त्रीभिः करर्याक्रिधा नुप । 
संघातान्तगतंर्वापि कार्या प्रेतस्य संस्क्रिया ॥ २५॥ 
उत्सन्नवन्धुरिकथाद्‌ वा कारयेदवनिपतिः; । 

र्वाः क्रिया मध्यमाश्च तथाचेवोत्तराः क्रियाः ॥ २६॥ 
त्रिप्रकाराः क्रिया ह्यो तास्तासां मेदान्‌ श्युणुष्व मे । 
आदाक्द्‌ वार्यायुत्ादिस्पर्शायन्ताश्च थाः क्रियाः ॥ 

ताः पूर्वा मध्यमा मासि मास्येकोदिषटसंत्ञिताः ॥ २७ ॥ 

प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु ॥ 

क्रियन्ते याः क्रियाः पिव्याः प्रोच्यन्ते ता नुपोत्तराः ॥ २८ ॥ 
पितु-मातु-सपिण्डेषु समानसलिलेस्तथा । 
संघातान्तगतेर्वापिं राज्ञा वा घनहारिणा 

र्वाः क्रियास्तु कर्तव्याः पुत्राद्ेरेव चोत्तराः ॥ २६ ॥ 


षघरभा 


„ अथ क्रियाकतु'विचार इति। पुत्रश्च मुख्याधिक्रारौ, तदभावे 
कमानुसारेण परतोऽधिकारिणः, शिष्वान्ताः क्रमशो गौणाधिकारिणः) 
सर्वेषामभावेऽवनिपतिरपि श्राद्ध कारयेदित्यनेन ` श्राद्धस्यावश्यकततव्यत्वरूप 
नित्यत्वमभिहितम्‌ । संधातान्तर्गतैरिति । स्वसम्प्रदायभूक्ते: स्वजातीयं रित्यर्थः । 
त्रिप्रकारासु करियासु पूर्वायाः क्रियाया अवश्यमेव कर्त व्यतवरम्‌, उतसन्नवन्धुरिकथादवा 
कारयेदवनिपतिरित्यनेनाभिव्यक्तम्‌ । मध्यक्रियायामनियम इति स्वयमेव वक्ष्यति । 
पुत्रादीनां भरातुसध्रतिपर्यन्तानामभावे उत्तराक्रिया न कर्तव्या । तत्तदूगौणा- 
चिकारिणो द्वादशाहे सपिण्डीकरणं कृत्वा प्रो तकृत्यं समापयेयुरिति भावः । 
पूर्वमध्यक्रिययोस्तन्त्रतासिद्धत्वं दरशंयति सपिण्डीकरणं यावदिति । सप्रिण्डोकरणं 
यावत्‌ प्र तत्वविमुक्ति यावदित्यर्थः, “कृते सपिण्डोकरणे नरं संवत्सरात्‌ परम्‌ । 
भ्र तदेहं पशत्यज्य भोगदेहं प्रप्यत्ते"” ।॥। इति श्राद्वतत्त्वधृतविष्णुपर्मोत्तरवचनात्‌ । 


1 











क्रियोपलक्षणम्‌। अत्र च पित्‌-मातृ-सपिण्डादयः पूव ्रियामेव ुय्नोत्तराः । 
मध्यक्रियायां तेषामनियमः । जत्तरक्रियां तु पुत्राद्या आतृसन्ततिपरयन्ता, कुयः। 
सपिण्डीकरणं यावत्‌ प्रेतश्राद्धानि षोडशा । 
पथक्‌ नेव सुताः नुः प्रथगरव्या अपि क्वचित्‌ ॥ ३० ॥ 
7वशनाद्ध सपिण्डः च श्राद्धान्यपि च षोड़श । 
` एकरनेव हि कर्तव्य संविमक्तवनेष्वपि ॥ ३१ ॥ 
इतिवचनं विभागोत्तरमपि ्तक्रियायास्तन्वतासिद्धधरथम | 
¶ पृस्थ पिता वुर्थात्नानुजस्य तथाग्रनः ! 
7 जायायाः पतिः कर्यादपुत्राया अपि क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
( छन्दोगपरिशिष्टे ) 
इति सम्भवविषयम्‌ । असम्भवे तु, 
पुत्रो भराता पिता वापि मातुलो गुरुरेव च । 
एते पिण्डप्रदा ञेया सगोवाश्च व बान्धवाः ॥ ३ ३ ॥ (ऋष्यमङ्ख) 
 पतिदंद्याद्‌ भरे भार्या तथेव च 
स्वश्नादेरच स्नुषा चैव तदभावे द्विजोत्तमः ॥ ३४ ॥ 
इति वचनात्‌ पिव्राग्रनभार्याणामप्यधिकारः । 
न कदाचित्‌ सगोत्राय श्राद्ध कायमगोव्रजैः ॥३५॥ एतदपि सम्भवविषयम्‌ । 
असगोव्राप्यसम्बन्ः प्रताया्ि ददाति यः । 
उदक पिण्डदानं च स दाहं समापयेत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
( आग्नेयहारीतस्मृत्योः 
अप्तगोत्रः सगोत्रो वा स्वी रदयाट्‌ यदि वा पुमान्‌ ! 
प्रथमेऽहनि यो र्यात्‌ स दशाहं समापयेत्‌ ॥ ३७॥ (ब्राह्य ) 
` अक्षारलवणान्नाः सयुन भक्षेयर्च ते व्यम्‌ । 
मसिाशनुं न चादनीयुः शरीरः च परयक्क्षितौ ॥ ३८ ॥ + 
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स्वपापविशुद्धयथेमध्वश्नमविनारशनम्‌ । 
तस्मा्निवेयमाकाशे दशरात्रं पयस्तथा ॥ ३६ ॥ 
दशरात्रं दशरात्रपयन्तम्‌ । 
प्रथमेऽहनि यदृत्तं तदेव स्याद्‌ दशाहिकम्‌ । 
तैलाभ्यङ्गं बान्ववानामङ्गसंवाहनं तु यत्‌ ॥ ४० ॥ ( शुनःपुच्छः 
तेन चाप्यायते जन्तुये्रारनन्ति स्वबान्धवाः । 
दरामेऽहनि संप्राप्ते स्नानं ्रामाद्रहिभेवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्रत्या यानि वासांसि केशश्मश्र नखानि च ॥ ४२॥ 
तरयाणामाश्रमाणां च वूर्यादाहादिकां क्रियाम्‌ । 
यतेः किंचिन्न कतं व्यं न चान्येषां करोति सः ॥ ४३॥ 
किञ्चिदिति दाहादिसपिण्डीकरणान्तक्रियाविषयम्‌ । 
एकोरिष्टं जलं पिण्डमशौच. प्रेतसत्कियाम्‌ । 
न कुर्यात्‌ पावंणादन्यत्‌ प्रतमूताय भिक्षवे ॥ ४४ ॥ ( प्रचेताः ) 
कूयदिकादशाहेऽस्य पावंणं न सपिण्डनम्‌ । 
त्रिदण्डग्रहुणादेव प्रेतत्वं न हिं विद्यते ॥ ४५ ॥ 
हति त्रिदण्डिनः पावेणध्राद्धमात्रम्‌ । 
 ब्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्खवनिते । 
स्वयं शिर्छेदादिना मूते । दंत श्रादधर्हस्ये लिखितम्‌ । 
व्युतक्रमाचच मृते देयो येभ्य एव ददात्यसौ ॥ ४६ ॥ 
| इति सङ्खवजितस्य सन्त्यापिनो यः श्रादधनिषेधः स॒एकदण्डिविषयः । 
अत्र सर्ववाक्येषु दण्डगरहणे सति पार्वणमिति दशेनाद्‌ आतुरसन्त्यासे दणडग्रह 
णाभावाद्‌ देवाज्जोवने पश्चादेव दण्डग्रहणविधानात्‌ । “अप्री्‌ परिचरेत्‌ 
सम्यक्‌ न त्यजेदाहकारणादि'त्यादि वचनादातुर्न्यासिनः सवं एव मरणोत्तर- 
संस्कारात्‌ गृहस्थे विदोषाः । अतएव प्रेषोच्चारणमात्रण सन्त्यस्तत्वामावात्‌ 
सन्त्यस्ते सद्यःशौरलं विधीयते इत्येतस्यापवादस्याभावेन दशा्ालौचमेव । 
सनल्यल्तपदे च निष्ठान्ते सा ङ्खपरवानक्रियोपरमप्तीतेर्दीकषितनियमे साज्गदीक्षा- 
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१२ ` श्राद्धदीषः 


न्यापारोपरमप्रतो तिवत्‌ स्वेतिकतव्यतायुक्तस्य सन्नयासण्यापर्वगे सन्न यस्तत्व- 
मिति। तथाहिताभ्निघर्माः सा ज्गपरधानाभिनिवृत्यन्तरमेव । अतएव साद्ख- 
भरवानाभिनिक््या आहिताग्नित्वमिति । तन्मध्यमरणे नाहिताग्निविधिः । 
एवं ुमन्तक्चने सयः शौचविधायङ सन्नयासिपदं सन्न यस्तपरमिति । 


| 1 जनने मरणे नित्यमशौचमनुघावति । 
| सपिण्डान्‌ पितुबन्वश्च यत्र क्वचन तिष्ठति ॥ ४७ ॥ 


पितृबान्धवाः समानोदका यत्र क्वचनेति एकगृहे अन्यत्रापि वां । 
सपिण्डाङ्च- 


लेपमाजरचतुर्थादयाः पित्रा्याः पिण्डमापिनः । 
पिण्डदः सक्षमस्तेषां सापिण्ड्य सापतपौरुषम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सपिण्डता तु पुरुषे स्मे विनिवर्तते । 
समानोदकभावश्च जन्मनाम्नोरवेदने ॥ ४६ ॥ 


स्वपितामहस्य यः प्रपितामहृस्तदन्वये यावन्तः सप्तमास्ते सपिण्डाः । 
इति मेधातिथिः । “समानोदकमावश्च निवतेताचतुदंशादिति"' ब्रहस्पतिवचनात्‌ 
समानोदकत्वनिवृत्तौ . विकल्पः । चतुद शपुरुषादुध्वं जन्मनामज्ञानेऽपि न 
समानोदकभावः इत्यथः । वस्तुतस्तु “न्वर्थं विपरीता तु यास्मृतिःसा न 
रस्यत” इति वृहस्पतिवचनं स्ववचनविरोधादनादेयम्‌ । 
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पभा 
केचित्तु सपिण्डीकरणान्ता क्रिया पूर्वाक्रिया एकैव । सपिण्डीकरणादचु याक्रिया ` 
सोत्तरा । तत्र पूर्वाक्रिया पृथम्‌ धना अपि पृथग्‌ नैव कुयूः । अतएव विभागोत्तर - 
मपि प्र तक्रियायास्तन्त्रता सिद्धिर्ुकतेत्याहः । तन्वता चानेकमुरिश्य सङ़तप्रवृत्तिरूपा । 
न पत्रस्य पिता कुर्यादिति । एतच्च सम्भवविषयमिति। सम्भवविषयत्वं चान्या- 
॥ धिकारिसम्भवे इत्यथः \ पुत्रपौत्रादिसतत्वे पिता पुत्रपिष्डं न दद्यादित्यर्थं \ एवमृत्तर- 


५ । । ` अरि सम्मषयसपते वयू्येयम्‌ \ प्रथमेति येः द्यति \ अलसे 


ह क्का 


| परमासदहितः १३ 
अपि दातुग्रहीत्रोश्च सूतके मृतकेऽपि वा । 
अविज्ञाते न दोषः स्याच्छाद्धादिषु कथञ्चन ॥ ५० ॥ 
ति वचनात्‌ जननं मरणं च ज्ञातमेवाशौचनिमित्तम्‌, एवच सति दातुरज्ाने 
अन्नस्याद्ष्टत्वेदपि “एकेनापि परिज्ञाते भेक्तर्दोषमुपावहेदिति क्चनादोषः ।" 
अन्निमत उत्क्रान्तः साग्नेः संस्कारकमंणः । 
शुद्धिः सघयनं दाहास्मृताहस्तु यथातिथि ॥ ५१ ॥ ( अद्धिराः ) 
एकाग्र मं रणादृष्वं मशो श्राद्धमेव च । 
यस्य तु त्रयमग्नीनां तस्योध्वं' दाहकममंणः ॥ ५२ ॥ ( जातुकणः ) 
इति वचनाद्निमतो दाहात्‌ पुवं मशौचाभावः। एवमाहिताग्नेदवाह्लौ- 
किकाग्निना दाहेऽपि पश्चात्‌ श्रौताभिना यदास्थिदाहस्ततः प्रभृत्येवाशोच' 
ततुपू्वंमरोचः नास्ति। एवं दम्पत्योः पूवंमृतस्य वेतानाभ्रिना दाहे 
पश्चान्मृतघ्य वचनान्तरेण अरणिजन्यलौक्रिकाग्निना दाहेऽपि मरणदिनावध्ये- 
वागौचम्‌। अशोचे च कर्मणां न निषेधः । तेन विषितःप्रतिषेधे विकल्पः 
स्यात्‌ किन्तु पयंदासः। अयमर्थः यत्‌ संध्यामुपासीत तदन्यत्राशोचदिनेभ्य 
इति कमंविघीनां शेषः । 
सन्ध्या पघ्महायज्ञो नैत्यिकं स्मृतिकमं च । 
तन्मध्ये हापयेत्‌ तेषां दशाहान्ते पुनः क्रियाः ॥५३॥ ( जावालिः ) 
नैत्यिकं स्मृतिकेत्यर्नेन ने मित्तिकमुपलक्षयते । तथान्व रद्धिचन्द्रिकाकारः 
“समातं च कमं च त्रिघा त्याज्यमि'"ति । नित्यं न मित्तिकं काम्यं च । 


प्रभा 
यदि प्र तायाग्नि दद्यादगत्या स एव दशाहपयंन्ता पूरकपिण्डदानादिका क्यः 
सभापयेदेव। एकादशाहदिने श्राद्धादिकं च मुख्याधिकारिणा कतंव्यमिति भावः । 
तत्रत्या अशौचभागिनः, वासांसि केशग्मश्र्‌ नखादीनि च त्यजेयुरित्यध्याहूतक्रिय- 
याऽ्वयः । सघ्रमे निवर्तते इति सप्रमे पुरुषे गते विनिवतंत इत्यथ: । चतुद शपुरुषमध्ये 
जन्मनाम्नोरज्ञाने मचुवचनस्य सावकाशत्वाह बुहस्पतिवचनस्य निरवकाशत्वेन 
बलवत्तवमिति तात्पर्यम्‌। वैदिककर्मानिरहत्वप्रयोजकसंस्कारविशेोषश्चाशौ चम्‌ । 


दातृग्रहीवोरिति। अत्नदातृभोक्त रित्यर्थः । एकेनापीति । भोक्त,दात्रोरन्यतरेणः 
ज्ञातेऽकौचं भवत्येव । ` ५ = 
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व्यापारोपरमप्रतो तिवत्‌ स्वतिकतव्यतायुक्तस्य सन्नथासः यापवगे सन्नयस्तत्व- 
मिति। तथाहितास्भिषरमाः साद्ध्रषानाभिनिवृच्न्तरमेव । अतएव साङ्ख- 
प्रवानाभिनिक््या आहिताग्नित्वमिति । तन्मध्यमरणे नाहिताग्निविधिः । 
एवं मुमन्तक्चने सद्यः शौचविवायङ सत्तयासिपदं सत्न यस्तपरमिति । 
अथाशोचम्‌- ¦ 
जनने मरणे नित्यमशौचमनुषावति । 
सपिण्डान्‌ पितुबन्धंङ्च यत्र क्वचन तिष्ठति ॥ ४७॥ 


पितृबान्ववाः समानोदका च॒ क्वचनेति एकगृहे अन्यत्रापि वा । 
सप्िण्डाश्च- 


लेपमाजस्चतुर्याद्याः पित्राचाः पिण्डभागिनः | 
पिण्डदः स्मस्तेषां सापिण्डयः साप्तपौरुषम्‌ ॥ ४८ ॥ 


सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतंते। 


स्वपितामहस्य यः परपितामहृस्तदन्वये यावन्तः सप्तमास्ते सपिण्डाः । 
इति मेधातिथिः । -समानोदकभावश्च निवतेताचुदंशादिति" बरहस्पतिवचनात्‌ 
समानोदकत्वनिकृत्तौ . विकल्पः । चतुद शपुरुषादुध्वं जन्मनामक्धानेऽपि न 
समानोदकभा वः इत्यर्थः । वस्तुतस्तु -मन्वथविपरीता तु या स्मृतिःसा न 
शस्यत” इति वृहस्पतिवचनं स्ववचनविरोधादनादेयम्‌ । 


परभा 
केचित्तु सपिण्डीकरणान्ता क्रिया ्वाक्रिया एकैव । सपिष्डीकरणादचु या क्रिया ` 
सोत्तरा । तत्र पूरवाक्रिया १य..धना अपि पृथग्‌ नेव कुर्युः । अतएव विभागोत्तर- 
मपि भ तक्रियायास्तन्वतासिदधिर्युकतेत्याहुः । तन्त्रता चानेक्युरिश्य सङृतुप्रवृत्तिरूपा । 
न पृत्रस्य पिता कुर्यादिति । एतच्च सम्भवविषयमिति । सम्भवविषयत्वं चान्या- 
धिकारिसम्भवे इत्यथः । पुतवरपौवरादिस्ते पिता पूत्रपिण्डं न दद्यादित्यर्थ । एवमूत्तर- 
तापि सम्भवविषयस्थले चछराख्येयम्‌ । भथमेऽहनि यो दच्यादित्यादि । अतव्रासगयोत्रोऽपि 
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अपि दातुग्रहीत्रोश्च सूतके मृतकेऽपि वा । 
अविज्ञाते न दोषः स्याच्छोद्धादिषु कथघ्न ।॥ ५० ॥ 
इति वचनात्‌ जननं मरणं च ज्ञातमेवाशौचनिमित्तम्‌, एवच्र सति दातुरज्ञाने 
अन्नस्यादुष्टत्वेदपि “एकेनापि परिज्ञाते भेक्तुर्दोषपुपावहेदिति क्चनाहोषः । 
अनभ्निमत उत्क्रान्तः सागनेः संस्कारकमणः । 
शुद्धिः सचयनं दाहास्मृताहस्तु यथातिथि ॥ ५१ ॥ ( अद्धिराः ) 
एकाग्र मं रणादृध्वं मौन श्वाद्धमेव च । 
यस्य तु त्रथमग्नीनां तस्थोध्वं  दाहकमंणः ॥ ५२ ॥ ( जातुकणैः ) 
इति वचनादभ्रिमतो दाहात्‌ पुवं मलौचाभावः। एवमाहिताग्नेदेवाह्ो- 
किंकाग्निना दाहेऽपि पश्चात्‌ श्रौताभ्निना यदास्थिदाहस्ततः प्रभृत्येवाशोच' 
ततुपूवंमरोचः नास्ति। एवं दम्पत्योः पवंमृतस्य वेतानाभ्रिना दाहे 
पश्चान्मृतस्य वचनान्तरेण अरणिजन्यलौकिकाग्निना दाहेऽपि मरणदिनावध्ये- 
वारौचम्‌। अशोचे च कमणां न निषेधः । तेन विहितःप्रतिषेधे विकल्पः 
स्यात्‌ विन्तु पयुदासः । अयमर्थंः-यत्‌ संध्यामुपासीत तदन्यत्राशोचदिनेभ्य 
इति कमं विधीनां दोषः । | 
सन्ध्या पचमह्ायज्ञो नेत्यिक स्मृतिकमं च । 
तन्मध्ये हापयेत्‌ तेषां दशाहान्ते पुनः क्रियाः ॥५३।॥ ( जावालिः ) 
नैत्यिकं स्मृतिक्ेत्य्नेन ने मित्तिकमुपलक्ष्यते । तथाच शुद्धिचन्द्रिकाकारः 
“समातं च कमं च त्रिघा त्याज्यमिति । नित्यं नैमित्तिकं काम्यं च । 
ग्रमः ` 
यदि प्र तायाग्नि दद्यादगत्या स एव दशाहपर्यन्ता पूरकपिण्डदानादिका किया 
समापयेदेव। एकादशाहदिने श्राद्धादिकं च मुख्याधिकारिणा कर्तव्यमिति भावः । 
तत्रत्या अशौचभागिनः, वासांसि केशभ्मश्र्‌ नखादीनि च त्यजेयुरित्यध्याहूतक्रिय- 
याऽन्वयः । सप्रमे निवतं ते इति सप्तमे पुरुषे गते विनिवर्तंत इत्यर्थः । चतुर्द शपुरुषमध्ये 
जन्मनाम्नोरज्ञाने मचुवचनस्य सावकाशत्वाह बुहस्पतिवचनस्य निरवकाशत्वेन 
बलवत्त्वमिति तात्पर्यम्‌ । वेदिककर्मानरह त्वप्रयोजकसंस्कारविशेषश्चाशौ चम्‌ । 


दातुग्रहीत्रोरिति । अन्नदातुभोक्तोरित्यथः। एकेनापोति । भोक्त दात्रोरन्यतरेणः 
ज्ञातेऽश्षौचं भवत्येव । ` च { 








१४ श्राद्धरोपः 


एवश्च सति “न च नेमित्तिकोच्छेदः कतंव्यो हि कथश्न इति वाक्यस्य 
भआमाण्येऽपि -सूतकादिमच्यपतितजातकमादिस्चयनादिधा परत्व 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकमं च । 
प्रतपिण्डक्रियावजंमशौचे विनिवतंते ॥ ५४ ॥ ( यमशडखौ ) 
तेनाष्टकामावास्यादिधराद्ध पितृकमत्वान्निवर्तते , मासिक-वार्षिक- 
शराद्धयोवनान्तरादगोचानन्तरं क्रिया च । प्रहणे स्नानदानं च वचनान्त 
रादशौचेऽपि स्यादिति। संक्रान्तिसनानदानादिकं वज्यम्‌। यन्तु- 
अस्नाताशी मलंमुड क्त अजपी पूयरोगितम्‌ । ( जावालिः ) इति वाक्याद्‌ 
भोजननिमित्तयोरंपस्नानयोरशौचेऽपि कायत्वमिति, तन्न । सैमित्तिकानां 
निषिद्धत्वात्‌ । 
आपोशानद्यं मुक्त तथा प्राणाहृतोरपि ॥ ५५ ॥ 
इति स्त्यागस्मरणात्‌ । विमूत्रस्परननिमित्तस्य चाण्डालादिस्पर्शन- 
निमित्तस्य च स्नानस्यामन्त्रकत्वान्न प्रतिप्रसवः । सन्ध्यानिषेधे साविच्या 
अञ्मलि प्रक्षिप्य प्रदक्षिणं कृत्वा मुय नमस्युयदितावत्‌ कार्यम । 
ˆ जन्महानौ वितानस्य कमंत्थागो न विद्ते ।* ` 
शालाग्नौ केवलो होमः कायं एवास्य गोत्रजैः ।॥ ( जावालिः ) 
चरौ कते त्वमावास्यायामशौचपाते त्वारन्धत्वात्‌ समापनमेव । तथाच 
पारस्करः “नित्यानि ` विनिवर्तरन्‌ वेतानवर्जम्‌ ।” वैतानिकानि नित्यानि 
दरपौणमासाश्रयणाश्निहोत्रचातुरमास्यादीनि । निरुक्तपरुबन्वसोमयोः पर्वान्तर- 
सावकाशत्वान्नाशौचोऽनुष्ठानम्‌ । आश्यणमपि अन्तिमपर्वपयन्तं गतमन- ` 
न्यगतिकत्वादन्ते कार्यम्‌ । 
श्रौते कमणि तत्काल स्नातः शुद्धिमवाप्नुयात्‌" ॥ ५६ ॥ (व्याघ्रपादः) 


प्रभा ¦ 
यद्यपि पितुः पितुः स्वसुः पुत्राः पितुमतिःस्वसुः सुताः । पितुमतुलपुत्राश्च विज्ञेया 


पितरबान्धवाः स्ृदाहतत््वश्तनारदवचनात्‌ पितुः पितृस्वसुपुत्रादीनां पितुबन्घुत्व- 
मभिहितमत्र तदसम्भवादाह्‌ पित्रबान्धवाः समानोदका इति । 


किन्तु पयुदासः इति कहरहः सन्ध्यामुपासीते'ति शास्तरमाप्स्य नित्यविधेरन्यत्रा- 





 प्रमासहितः १५ 
अरोचमध्ये ऋत्विग्‌ यजमानरचेत्यथंः। ` 
“न च ततकमं कुर्वाणः सनाभ्योऽपि शुचिर्भवेत्‌ ।” 
सनाभ्यः सपिण्डः । तत्‌कमं श्रोतेषु ऋत्विजम्‌ । प्रवासश्चाशौच निषिद्ध 
एव । आत्ययिककायं च शुद्धिविघानादेव । विपत्तौ प्रवासे कार्ये अन्यु 
पस्थापनं कायम्‌ । प्रवेशोपस्थापनं च पर्वादिसत्निधानावर्यकत्वात्‌ कायं मेव । 
न त्यजेत्‌ सूतके कमं ब्रह्मचारो स्वकं क्वचित्‌ । 
न दीक्षणात्‌ परं यज्ञ न कृञ1दितपश्चरन्‌ ॥ ५७ ॥ 
आदिपदं प्रारन्धकर्मोपलक्षणम्‌ । न देवभ्रतिष्टा-विवाहयोः पवंसम्मृतयोरिति- 
विष्णुवचने देवप्रतिष्टापदं सवंप्रतिष्ठोपलक्षणम्‌, विवाहपदं ब्रतादेश्पलक्षणम्‌ । 
3 ऋत्विजां दोक्षितानां च यज्नकमं णि कुबताम्‌ । 
= सत्रि-त्रतिबरह्मचारि.दातु-बरहमविदां तथा ॥ ५८ ॥ ( याज्ञवल्वयः ) 
8 दाने विवाहे यज्ञ च संग्रामे देशविप्लवे । 
आपद्यपि च कष्टायां सद्यःशौच' विधीयते ॥ ५९ ॥ 
निमन्तरितेषु विप्रेषु प्रारब्चे श्राद्धकमंणि । 
देहे पितृषु तिषटतुसु नाशौच' विद्यते क्वचित्‌ ॥ ६० ॥ (ब्राह्यं ) 







६ प्रमा 

|  . शौचदिनेभ्य इति निपेधविधावन्यत् पदभूचितस्य नजपर्ुदासत्वमेव शास्वप्रा्रविषे- 
| नित्रेधात्‌ । अमायां श्राद्ध कुर्वीत रात्रौ श्राद्ध न कुर्वीत, इत्यनयोर्वाक्ययो रात्रीतरत्रा- 

मायां श्राद्ध ॒कुर्वीतिति पर्युदासविधिवदिति सक्षेपः। आपोशानद्रयमिति 
“अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा+ अतोपिधानमसिस्वाहे"ति भोजनाद्यन्तयोरशौचे 
नेमित्तिकत्यागईइति भावः। 

श आरम्भ इति । प्रारम्भात्‌ प्राग्‌ यस्याशौचे सत्यारभ्भ एव न स्यात्‌, 

1 | 1 न आरम्भानन्तरं तस्ये वाशौचे प्रारब्दकर्मणि नाशौचं प्रतिबन्धकम्‌ इति सिद्धान्तः । 

| ^ गृहीतमधुपकरूपबरणानन्तरं दीर्धकालसाध्ये वैतानिकादिकर्म णि वृतानां नाशौचमिति 
# 3 केचित्‌, होमादावित्यत्रादिपदं प्रारन्धकर्मोपलक्षणम्‌ । तस्मादेतेषां प्रारन्धत्वे- 

ऽशौचस्याबाधकत्वाद्‌ यागवत्‌ समा्तिरित्यभियुक्ताः । | 


' च| 
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१६ श्राद्धदीपः 


टद च सहस्रनामादिजपकमंवरणस्याप्युपलक्षणम्‌। अत्रापि वृतस्य 
नारौचम्‌ । ` 
~ आरम्भो वरणं यज्ञे सङ्को व्रतदानयोः । 
नान्दीमुखं विवाहादौ श्राद्धादौ स्यात्‌ पचिक्रिया ॥ ६१ ॥ (विष्णुः) 
अक्रालमृत्योः शान्त्यथ महादाने च रोगिणाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
महादानपदं शान्तिमात्रोपलक्षणम्‌ । 
दुर्भक्षे प्राणरक्षाथ कृतयज्ञस्य देहिनः । 
_ राष्टमद्धं स्थितस्याथ पुत्रदारांश्च रक्षतः ॥ ६३ ॥ 
ग्रहोपतापशान्त्यथं क्रियमाणे च कमंणि । 
तथोपर्गात्‌ स्वं देहु रक््यमानस्य नो भवेत्‌ ॥ ६४ ॥! 
नित्यत्रतपरस्यापि छ चन्द्रायणादिषु । द 4 
निच तते कच होमादौ ब्राह्मणादिष भोजने ॥ ६५ ॥ 
सततं कृ. द्याचरणरीलस्य कच रम्भेऽप्यगोचः नास्तीति ` कृद - 
होमादिसमाप्तौ ब्राह्मणभोजनकमं ण॒ दातुभोक्तोश्च नाशौचम्‌ । 
विवाह-दुगे.यज्ञ षु यात्रायां तो्थंकम॑णि । 
न तत्र सूतकं तद्त्‌ कभयज्ञानि कारयेत्‌ ॥ ६९६ ॥ ( पेठीनसिः ) 
अनापदयपि । | 
तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । ॥ 
कतुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशौच' न बाचकम्‌ ॥६७॥ (प्रजापतिः). । 
एवं भ्ेक्रियायां तु पूर्वागोच न बाघकम्‌ । माडः नाज्यादछेदनात्‌ संस्कार- 
पण्यार्थान्‌ कुव न्ति। संस्कारो जातकर्मादि । पुष्यार्था दानादयः । कूमाखवे 
प्रभा 
नित्यत्रतपरस्यापौति । यदकरणे प्रत्यवायस्तशचित्यं परिकीतितम्‌ । ` नित्यव्रतं + 
समाचरतां प्रतिदिनं कच्छ दयाचरतां छ्ृच्छरारम्भेऽशौचं न वाधकम्‌ । भआारम्भात्‌ 
प्रागशौचे जाते तु सुतरां न कृच्छ्रा्याचरणमिति आरम्भादनन्तरं स्वाङ्खेन * 
सह परिसमाघ्रिपयंन्तं नाशौचम्‌ । अतएव तदङ्घतराह्मणभौजनादावपि दातुभोक्तोना- 
शौचमित्यभिहितमिति भावः। ` १ 











प्रभासहितः , १७ 
नाज्यामच्छिन्नायां गुडतिल-हिरण्य-वस्त्रप्रावरणएगो-घान्यप्रतिग्रहेष्वप्यदोषः 
( शडखलिखितौ ) । | 

| उभयत्र दशाहानि वृलस्यान्न न भज्यते । 
यद्यन्नमत्ति तेषां तु दशाहेन विरुघूयति । 
मतके तु कुलस्या्नमदोषमनुरत्रवीत्‌ ॥ ६८ ॥ ( मनुः ) 
स्वकुलस्यान्न' स्वयं भोज्यभित्यथंः। 
( धूट॒त्रिशन्मते ) विवाहोतूसवयज्ञ घ त्वन्तरा मृतसूतके । 
परेरत्न श्राव्यं भोक्तव्य द्विजोत्तमैः ॥ ६९ ॥ ( आः पुः ) 
भु्नानेषु तु विप्रेषु अन्तरा भृत॒ूतके । 
अन्यगेहोदकाश्चान्ताः स्वे ते रुचयः स्मृताः ॥७०॥ (आदित्यपुराणम्‌) 
अङ्खाशोचम्‌। ` ततः सचयनादृध्वंम्धस्पर्शो विधीयते ।” ततपूवं 
मद्खमरोचम्‌ । 
चतुथेऽहनि कतव्य; संस्पर्शो ब्राह्यणस्य तु ।७१॥ (अद्धिराः) 
खण्डाशौचे त्रिभागतः। अशौचकालाद्विज्ञयं स्पशंनं तु त्रिमागतः ॥७२॥ 
भरोचद्वयोः सच्निपातेऽप्यद्खाशौचम्‌ । 
सुतकमध्ये सुतके ( नितरां ) मृतकमध्ये मृतके । 
मुतके सूतिकावजे' संस्पर्शो नेव दृष्यति ॥ ७३ ॥ 
स्नानोपस्पर्दानादेव पिता शुद्धः । 
“ अथ दद्धि; । 
शुध्येद्‌ विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेदयः पश्दशाहेन श्रो मासेन शुध्यति ॥ 
शौचाशोचंप्रवुर्वीरन्‌ श्रवद्वणंसङ्कराः ॥ ७४ ॥ ( मनु; ) 
` प्रभा 
त्रिभागत इति । अङ्किराः । चतुर्थेऽहनि कतव्य: संस्पर्शो ब्राह्मणस्य तु । क्षत्रस्य 
पञ्चमे सचेय: सप्तमे च तथा विशः। शूद्रस्य दशमेऽप्यवं खण्डाशौचं त्रिभागतः ।॥ इति 
सम्पूरणं ' वचनम्‌ । “क्षत्रस्य पञ्चम" इत्यादि तु क्षत्रियादीनां द्वादशाहाद्शौचपक्षे ।, 
न | ७ 








९१८ . श्रोद्धदीपः 
सङ्करा अनुलोमजाः । प्रतिलोभजास्तु विध्यनचिकारिणः। पूत्रपूरषोत्‌- 
सर्गवन्मलापकषं कुयुरित्याहः । 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतके-मृतके तथा । 
दलाशच्चुद्धिरवा इति लातातपोऽत्रवीत्‌ ॥ ७५॥ (अद्धिराः) | 
एकाहाच्छुध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमन्विततः ॥ ७६ ॥ 
इत्यादिनाऽशौचपंकोचः करोतरविषथः । तथाह -- | 
ददाह एव वित्रस्य सपिण्डिमरणे सति । | 
कल्यान्तराणि वुर्वाणः कलौ स्यान्मोहकिंलिविषी ॥ ७७ ॥ 
तेन गुख्लवुतारतम्यादिनाऽशौचसद्कोचो न कलो । अत्र मरणग्रहणं जन्म- 
नोऽप्युपलक्षणम्‌ । विप्रग्रहणं ्षत्रियादेरपि । 
ण्नासाभ्यन्तरे यावद्‌ गमेखाबो भवेद्‌ धदि । 
तदा माससमैस्तासां दिवसः शुद्धिरिष्यते ॥ ७८ ॥ 
अत उध्वं स्वजात्युक्तमशोचं तायु विद्यते । 
{शचं सपिष्डाणां गभंस्थ पतने सति ॥ ७€ ॥ 


ताक्षामिति बहुवचनात्‌ स्व जात्युक्तमिति लिङ्ग त सवं व्णस्तप्ाधा रणमिदम्‌ । 


तेन पञश्चमषष्योगं मपाते लस्य सद्यःशुद्धिः । जाते मृते मृते जाते वा कुलस्य 
पित्रदिस्तरिरात्रम्‌ 1, तथाच ब्रहन्मनुः-- 

जीवन्‌ जातो यदि प्रेयान्‌ मृतो वा घदि जायते ! 

सूतकं मातुरेव स्यात्‌ पित्रादीनां त्रिरात्रकम्‌ ॥ ८० ॥ 
हदं स्माषटममासविषयम्‌ । जातश्राप 1 तथाच स्मृतिः-- 

मा चतुर्थाद्‌ भवेत्‌ खावः पातः पश्चमपर योः 1 

जतःप्रसवसंज्ञा तु स्तमाष्टममासयोः ॥ ८१ ॥ 
तेन जाते शब्दलिङ्खात्‌ सपिण्डानां त्रिरात्राज्ञोचं स्तमाष्टममासविषयमेव । 

प्रभा 

अस्मदेशे तु सवैवर्णानां दशाहाशौ चपक्षाश्रयणात्‌ चतुरथेऽन्येवास्थिसञ्चयममङ्गा शौचं 
च तावदिति गदाधरः । शङ्कलिखितवचनेऽपि शब्दात्‌ कु मारप्रस्वनिमित्तदत्तद्वव्यान्तर- 
परिग्रहेऽप्यदोष इत्यथः । 9) 
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प्रभासहितः | १६ 
बराह्यव्चनान्मातुःषष्टादृध्वं दशरात्रं सवं त्रैव । सक्तमाष्टमयोरपि बालजीवने 
सर्वेषां दशरात्रम्‌ । जाते मृते मृते जाते वा सपिण्डानां दलाहादिकमिदं 
नवमदशमादिमासविषयम्‌ । सप्तमाष्टममासयेपस्त्र.यहशौचविषयत्वात्‌ । 


नवमादिमासमृतजाते पारस्करः- 
गभे यदि विपत्तिः स्याट्‌ दशाहं सूतकं भवेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


प्रमा 


सर्वेषामेव वर्णानामित्यङ्किरोवाक्यादस्मटेशे सर्वेषां वर्णानां दशाहाशौ चसमाचारः । 
इति गदाधरः। दशाहेनेत्यादौ गतेनेति शोषः । अत्रो दं चिन्तनीयम्‌-- “शनकैस्तु 
क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः। वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ "" 
इत्याद्युपक्रम्य रधुनन्दनभटाचार्येण “कलौ क्षत्रियवेश्यौ न स्तः इत्यभिहितम्‌ । 
तन्मते ब्राह्मणव्यतिरिक्तानां सर्वेषामेव मासाशौचत्व॑म्‌ । अथच त्यक्तोपनयनादि- 
संस्काराः क्षत्रियाद्यभिमानिनः केचन दादशाह-पञ्चदशाहाद्यशौचं समाचरन्तः 
स्मृतिशास्त्रमुल्वङ्खयन्तो यथेच्छं चरन्तौ समाजेषु दरीदृश्यन्ते । तत्र 
तत्र॒ स्मृतिशास्त्रपरिपालनोपदेशो दशाहाशौचपालनद्वारा गदाधरेण देशाचारं 
सर्वेषामेव वर्णानामित्यादिना वचनप्रमाणमङ्गीकृत्य च प्रदत्तः । तथा सति यथा- 
कथच्न्वित्‌ शास्त्रमर्यादा च रक्षिता भवतीति तेषामाशायः। अत्र पराशरः ““दिन- 
त्रयेण शुध्यन्ति ब्राह्मणाः प्रेतसूतक इति । एतद्वयाख्याने माधवाचार्यः--““विप्रे षु 
श्यहाशौचश्च समानोदकविषयत्वात्‌ । तथाच मनुः " व्यहुस्तदकदायिनः” इति । 
नन्‌ क्षत्रियो द्वादशाहेन इत्येतदप्यनेकस्मृतिविरुद्धम्‌ । तत्र शातातपस्त्वेकादशाहमाह- 
एकादशाहाद राजन्यो वैश्यो द्रादशभिस्तथा । श्रो विशतिरान्नोण शुध्यते मृतस्‌ तके ॥ 
जद्धपराशरोऽपि “क्षत्रियस्तु दशाहेन स्वकर्मनिरतः शुचिः 1 तथेव द्वादशाहेन वैश्यः 
शुद्धिमवाप्ुयात्‌ ।'" इति । अत्रोच्यते विद्यातपसोस्तारतम्येन विरोधः समाधेयः । 
यावद यावड्‌ विद्यातपसी विवर्धेते तावत्‌ तावदशौचं सङ्कुच्यते । अतएव याज्ञवल्क्यो 
न्यायवतिनः बूदरस्याप्यर्धमशौचमाह-- क्षत्रस्य द्वादशाहानि विशः पञ्चददौव तु । 
विशद्िनानि शूद्रस्य तदधं न्यायवतिनः ॥ इत्यादि क्रमेण विचायं स्वाध्यायवृत्त- 
सापेक्षमघसङ्कोचनं तथा" इत्याद, पक्रम्य “कलौ युगे त्विमान्‌ धर्मान्‌ वर्ज्यानाहू- 
मनीषिणः" इत्यभिहितम्‌ । तथापि शिष्टाचारदेशाचारप्रावल्यादुत्‌कलाचारपरायणैः 
सरवैःवर्णर्दश्माहाशौ च क्रियते इति सर्वमवदातम्‌ । 


न 
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२७ श्राडदीपः 
नवमादिमासजातमृतौ कौमे-- 
जातमात्रष्य आलस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
मातुक्च सतक तत्‌ स्थात्‌ पिता त्वस्पृश्य एव च ॥ ०२ ॥ 
सद्यःलौन्नं सपिण्डानां कतंव्यं सोदरस्य च ॥ ८३॥ (कूमपुराणम्‌) 
अत्र पित्रोर्दशरात्रं सपिण्डानां सद्यः । वचनात्‌ पितुरप्यङ्गाशोचं दशाहान्तम्‌ । 
जमलजननेऽप्येकस्य जीवनेऽन्यस्य मृतौ अयमेव न्यायः । एकस्य मृतजननेऽन्यस्य 
जातमृतो पित्रोदंशाहम्‌ । सपिण्डानां सद्यःशुद्धमृं तेवं लीयस्त्वात्‌ । गम- 
्ावेषु पितुःस्नानमातरम्‌ । “सूतिकां पुत्रवती विशतिरात्रेण कमं कारयेत्‌ । 
मासेन सलोजननीम्‌ ।” पुत्रवतीं पुरुषजननीम्‌ 
बालाद्यशौचम्‌। कौमे-- । 
अजातदन्तमरणे पित्रोरेकाहमिष्यते । ६ 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्यादितिलास्त्रविनिश्चयः ॥ ८४ ॥ 


सपिण्डानां तु याज्ञवल्क्यः, 


आदन्ताज्जनमनः सद्य आचूडान्नेशिकी मता । 

त्रिरात्रम्लतादेशाद्‌ दशरात्रमतःपरम्‌ ॥८५।। 

द्विसन्ध्यं सद्य इत्याहुस्त्रिसन्धूयमहरुच्यते । 

एकरात्िदिने दे च पक्षिणीत्यभिघौयते ।।८६॥ 
समाचारात्तु सद्यःशोचे सरानमात्र वन्ति । अत्र दन्तजन्मादयः कालोप 
तक्षका इति लक्षमीघरः । षन्मासो दन्तजन्मकालः। अत्र दन्तानुतुपत्तावपि 
वालमरणेऽ्रशोचम्‌ । एवं तृतीयाब्दश्चूडाकालः । भतः चूडाया अकरणऽपि- 
त्रिरात्रम्‌! प्रथमवर्षस्य चूड़ाकारूत्वेऽपि दन्तजननान्तरं तत्र चूडाकरणामावे 
एकरात्रम्‌। दन्तजातेत्वकरृतचूड्ोरात्रमिति स्मृतेः । स 


प्रभा 
इत्यादिनेति । ““त्रचहात्‌ केवलवेदज्ञो निर्गुणो दशभिदिनेः । सम्पकं विनिवृत्तानां न 
रतं न च सूत्रक"'मित्यादिपदग्राह्यम्‌ । एवञ्च सगुणनिर्गुणादिभेदेन अघबृद्धचादिहे तुना 
चाशौचबुद्धिसङ्कोचादि कलौ न कर्तव्यमिति प्रतीयते । च 





` प्रभास्ितः २१ 


यद्यप्यक्रतचूडोऽपि जातदन्तश्च संस्थितः । 

दाहपित्वा तथाप्येनमशौचं ऋहमाचरेत्‌ ।८७॥ 
इत्यङ्किरःस्मरणं त्रिवरष॑चूडाकरणामावे बोध्यम्‌ । एवं द्विमासाधिकषड्वर्षा- 
दधवमुपनयनकालः। तत्रोपनयनाभावेऽपि समपूर्णाशौचम्‌ । 
तथा च ब्राह्म -- | 
अनुपनोतविप्रस्तु राजा चेवाघनुधंरः । 
अगृहोतप्रतोदस्तु वेदयः श्रस्त्ववस्त्रधृक्‌ ॥८०८॥ ` 
त्रियते यत्र॒ तत्र स्यादशौलं यहमेव हि । 
द्विजन्मनामयं कालस्त्रपाणां तु षडाब्दिकः ॥ 
पच्चाब्दिकस्तु शराणां स्वजात्थुक्तमतःपरम्‌ ।८६।। 
गर्भा्टमवरषे ब्राह्मणादित्रथाणामुपनयन-धनुग्रं हण-प्रतोदग्रहणकाल्लः । शूद्रस्य षष्ठे 
वस्त्रग्रहणकालः। ततः पूवं बालमूृतौ त्रिरात्रम्‌ । तदुध्वं बालमरणे सम्पूर्णा 
रौचमित्यक्तम्‌ । एवमुपनयनस्य कालोपलक्षक्त्वमुक्तं मवति । एवं दन्तजन्मा- 
दिषु बोध्यम्‌ । यदि तु चतुथपश्रममासे दन्तजन्म टर्यते चूड़ोपनयनयोरपि 
निमित्तान्तरे स्वकालात्‌ पूवं करणम्‌ । | 

ब्रहावर्नसकामस्य काय विप्रस्य पञ्चमे । 

व्रतचूडद्विजानां तु प्रतीतिषु यथाक्रमम्‌ ॥ 

दशाहस्वयह एकाह शुद्धयन्त्यपि हि निगणाः ॥६०॥ (जावालिः) 
 इत्यकालेऽपि ततुप्रतोतौ यथोक्तारौचम्‌ । अद्विवषंस्य दाहः पाक्षिकः । दाहृपक्षे 
उदकदानमपि । द्विवर्षदुध्वं दाहनिययः । 

कत्यारोचम्‌ । 

अजातदन्तमरणे पित्रोरेकाहमिष्यते ॥९१॥। 
दन्तजननोध्वम्‌ । तथाच स्मृत्यन्तरे- 

अप्रत्तासु च प्रततासु संस्कृतासंस्करतासु च । 

मातापित्रोस्त्रिरात्रं स्यादितरेषां यथाविधि ॥६२॥ 
कन्यामरणाधिकारे, कौमे-- 
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२२ श्राद्धदीपः 

आदन्तात्‌ सोदरे सद्य आचूडादेकरात्रकम्‌ । 

आप्रदानात्‌ त्रिरात्रं स्यादिति शाङ्खविनिश्वयः ॥ ६३ ॥ 
सपिण्डानां तु, ब्राह्म - 

आजन्मनस्तु चूडान्तं सद्यःशो्ं विधौयते । 

ततो वागृदानप्ंन्तं यावदेकाहमेव च । 

अतःपरं प्रबद्धानां चिरात्रमिति निरख्वयः ॥ ६४ ॥ 
वागृदानोतकर्े वाग्दानातपूवं तत्कालेऽपि त्रिरात्रमित्यथंः । 

वाग्दाने तु कृते ततर ज्ञ यं चौभयतस्त्रयहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उभयतः पितकुले भतु कुले च । 

पाणिग्रहणिका मन्त्राः पितुगोत्रापहारकाः । 

 भतुंगोत्रेण नारौणां देयं पिण्डोदकं ततः ।॥।६६॥ ह 

एवं सतपदीकरणानन्तर तपूव त्रिरात्रमुमयत्र । समानजातौयाशौचसन्निपाते 
जननाशोचमध्ये यद्यपरं जननं स्यात्‌ पूर्वाशौचव्यपगमे शुद्धिः । 
रात्रिलेषे दवाभ्यां प्रमाते दिनत्रयेण । अशौवमध्ये ` ज्ञातिमरणेऽप्येवम्‌ । 
अलीचमध्ये ज्ञातिमरणे मृतकान्तरेऽपि शुद्धिः। रात्रिदोषे दवाम्यां प्रमाते 
दिनत्रयेण । रात्रिरेषो दाहः प्रभातपदेन तदहः कटप्यः । एवं दशमेऽहनि 
तदृषषि स्वजातीयनिमित्त्नवणे दवत्रिदिनवृद्ंया शुदधिर्थद्यपि स्मृतिष विदिता 
तथापि- ॑ 





त वर्ध्ेदघाहानि निमित्तादगतादपि ॥६७॥ 
ॐ च / 
दति मनुना निषिद्धा । तदुक्त भद :-- 
प्रभा क 
जावालिवचने द्विजानामिति--दन्तानाभित्यर्थः। वाग्दाने तु कते इत। 
साम्प्रतं वागदानव्यवहाराभावात्‌ भतृकरुलेऽशौचं न परिपाल्यते इति । अत्र 
गदाधरकृतसंक्षेपः-- | 
पित्रोः पत्रीमृतावारदनमहरतः सर्वदोध्वं त्यहं स्यात्‌ 
भरातुःखानं तथाहस्रथ हमपिर्दनात्‌ क्षौ रतः प्राक्‌ विवाहात्‌ । 
 ज्ञातेः लयः शषुरात्‌ प्रागहर्परि च वाग्‌दानकाले जयं स्याद 
वाग्दानेऽनुष्ठिे तु त्रयहमुभयकुले चेद्‌ विवाहो न पित्ये ॥ 


+. 





प्रभासहितः | २३ 
अथवान्तयंदाशौचनिमित्तं किंज्चिदा्पतेत्‌ । 
तच्छेषेण विशुद्धिः स्यात्‌ तच्छेषोऽयं मविष्यति ॥ 
न वधंयेदघाषह्ानि निमित्तादागतान्यपि ॥६८॥ 


तथाच विदहितप्रतिषेघाद्‌ विकल्पः। विकल्पे च सति यथा देशाचारं 
व्यवस्थेति । अस्मह्‌ शे दशाहस्ततुप्रभातश्चवणे द्ि.त्रिदिनब्रद्र्नाद्रियते । 


परतः परतः शुद्धिरघन्द्धौ विघोयते । 
स्याच्चेत्‌ पञ्यतमादह्लुः प्वेणाप्यनुशिष्यते ॥६६॥ देवलः) 


दत्येतदपि “न ॒बघंयेदघाहानि"” इत्यनेन निषिद्धत्वाद्‌ ““वेकल्पिकं यथाचारं 
देशेषु व्यवस्थितमिति" नास्मह्‌ शे विचायते, ततोऽन्तरद्खगुणवद्मावेन 
शुद्धिविचारः कलौ नास्तौरप्याहुः। तथा च षटत्रिशन्मतम्‌-- 

अनिदंशाहे जनने पश्चात्‌ स्यान्मरणं घदि । 

प्रतमुदिश्य कतं व्यं तत्राशौचं स्वबन्धुभिः ।॥१००॥ 

मरणौतुपत्तियोग तु गरीयो मरणं भवेत्‌ । 

शावेन शुध्यते धरुतिनं सूतिः शावशोधिका ॥ १०१ ॥ 
तदेतत्‌ सवंमालोच्य उक्तम्‌- दोर्घारपाप्यपरापरापि सततं सृतम ति- 
शोधिका । 
स्वल्पाशोचस्य मध्ये तु दौर्घारौ्ं भवेद्‌ यदि । 

न च पूर्वेण शुद्धिः स्यात्‌ स्वकालेनेव शुध्यति ॥१०२॥ 
इत्युशनसोक्त स्वजातिविषधम्‌ । 

मूतक्ादिगुणं शावं शावाहुद्विगुणमातंवम्‌ । 

आत वादि .गुणा सूतिस्ततोऽपि शवदाहकः ॥१०२॥ 
 शवदाहको दाहा पिप्रतकर्मकर्ता । “शेषाहोभिर्विरुष्यत उदक्यां सूतिकां 


प्रभा | 
परतः परतः शुद्धिरिति देवचनस्यायमर्थः- पञ्चतमादह्ः परतः पञ्चमदिवसानन्तरं 
सजातीयाशौचबृद्धौ सत्यां परतः परे णाशौचेन शुद्धिः । पञ्चदिवसात्‌ पूर्व सजातीया- 
शौचन्रद्धौ पूवे णाशौचेन शद्धिविधोयत इति । तथाच “पूर्वेण” इत्येततुपदमावृत््या 
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विना)" सर्वत्र पूर्वाशोचेन शुद्धो सूतिकां रजस्वलां क्रियाकर्तारं च 
यक्त <न्येषां शुद्धिरित्यथः 

देशान्तरगतं श्र त्वा सूतकं शावमेव च । 

तावदप्रयतो मर्यो यावच्छेषं समाप्यते ।१०३।। 
रोषमशौ चदिनशेषम्‌ । 

यत्त॒ “अतिक्रान्ते दशहि तु त्रिरात्रमशुचिभवेदि"त्यादिकं, तदस्मद्‌ शे 
समाचाराभावान्न व्यवस्थाप्यते । अतएव विज्ञानेश्वरेण “नानादिवसशोघक- 
वाक्यान्युदाहृय समाचाराभावादेतानि न व्यवस्याप्यत” इत्युक्तम्‌ । 
पित्रा्यरोचे विगेषः। आभ्मोये-- 

पितरौ चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । 

श्न त्वा तदिनमारभ्य दशाहं मृतको भवेत्‌ ॥१०४॥ 

पितृमाच्युपघाते तु आद्र वासा ह्य्‌ पोषितः । 

अतीतेऽब्देऽपि कुर्वीति प्रेतकायं यथाविधि ॥१०५॥ 

मातयंग्रं प्रपृतायामशुद्धौ म्रियते पिता। 

पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मातुः वुर्या्र पक्षिणोम्‌ ॥१०९॥ 
मातरि मृतायां पश्चात्‌ पितुमंरणे उत्तरभाविनापि पितुमरणेनेव शुद्धिः । 
दयोरेकादशाहकृत्यं पितुरेकादशहे कायम्‌ । पितुमरणाशौ चमध्ये पश्चान्मातु- 
मरणे पितुरलोचं समाप्य पदवातुपक्षिणों प्रक्षिप्य शुद्धिः । नं पूवंमात्रशेणेण । 
दशाहानन्तरं पक्षिणीं समाप्य दयोरेकाददाकरत्यं कायं मिति विज्ञानेश्वरः । 
शुद्धिचन्द्रिकाकारेण-“सर्वाशौचविशोधकं गुरुतरं पित्रोरशोशं ध््‌,वम्‌ । | 

पूवं वा परतोऽथवेवमनयोर्मातुः पिता शोधकः }" 

इत्यक्तवता पक्षिणी्रक्षेपस्तु नोक्तः । अस्मह्‌ शे समाचारोऽप्येवमेव । 

पितुपत््यामतीतायां मातुवजं' द्विजोत्तम । 

संवत॒सरव्यतोते तु त्रिरात्रमदुचिभवेत्‌ ।१०७।। (दक्षः) 

प्रभा 


व्याख्येयमिति । इत्यादीन्यपि “न वर्षयेदघाहानि'" इत्यनेन निषिद्धत्वात्‌ वे कल्पिकानि 
यथा देशाचारं व्याख्येयानि । उत्‌कले देशे ताटशब्यवाराभावान्नात्र विचार्यते । 
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संवत्सरात्‌ पूव दशरात्रमित्यथः । 
मथ त्रिरात्राशौचम्‌। ` क 
“एकाहमसपिण्डत" इत्युपनीतपरम्‌। समानोदकानाँ त्र्यहम्‌ । प्रत्तानां 
ज्ीणां त्रिरात्रमरौचम्‌ । पित्रोरित्यथंः । पित्रोमेरणे विवाहितानां दृहितणां 
त्रिरात्रम्‌, यत्त “दत्ता नारी पितुरगेहे सूयते भ्रियतेऽथवा । 
तदरन्धुवगंस्तवेकेन रुध्यते जनकस्त्िभिः ।॥ १०८ 

इति वचनं तद्‌ वाजपेयिभिरलिखितत्वान्नाद्रियते । यानि तु असगोत्राणां 
त्रिराक्पक्षिष्येकरात्राद्यशौचविधायकानि सद्यः शोचविघायकानि तानि 
वाक्यानि तानि अस्मह्‌ शे समाचाराभावान्न व्यवस्थाप्यते । 


प्रोषितस्य मरणनिणयः । 


गतस्य न भवेद्‌ वार्ता यस्य दादशवाषिकी । 

प्रतावघारणं तस्य कतंव्यं सूतवान्धवः ॥१०६॥ 
एतत्‌ पितुव्यतिरिक्तविषयम्‌। पितृविषये तु विरेषः-- 

पितरि प्रोषिते यस्य न वार्ता नेव चागतः । 

ऊश्वं पज्चदशाद्‌ वर्षात्‌ कृत्वा ततुप्रतिरूपकम्‌ ।॥११०॥ 

र्यात्‌ तस्य च संस्कारं यथोक्तविधिना ततः । 

तदानीमेव सर्वाणि प्रेतकार्याणि सथुरेत्‌ ॥ १११॥ 

आषा कृष्णपक्षस्य तिथिरेकादसी तु या । 

तदारभ्येव कतंव्याः पिण्डदानोदकक्रियाः ॥ ११२.॥. 


प्रमा 
यत्त्विति । अतिक्रान्ताशौचं तु मृताशोचपरम्‌ । तच्च न्याय्यमेव संवत्सरातोते 
व्रिरात्रमशौचधारणं किन्तु “यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यकमागतः। तत्र 
तन्नावमन्तव्यो धर्मस्तत्र हि तादृशः" इत्यादिवचनादेशाचारं प्रमाणीकृत्याह 
““समाचाराभावादिति । एवमघबृद्धिमदशौ चस्थलेऽपि बोद्धव्यम्‌ । एवञ्च यत्त्विति- 
'“दत्तानारी पितुर्गेहे सुयते म्रियतेऽथवा”” इत्यादिवचनानि देशाचारविरुदधत्वान्नादरणी- 
यानीति हन्थकतु राशयः । अन्तरङ्गगुणवद्‌भावेनशुद्धिविचारो न कलावस्तीत्यप्याहः ॥ 
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अथ पर्णनरदाहविधिः । “ 

अस्थ्नथामलामे पर्णानि सकलान्यर्णया वृता । 

दाहयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रमृति सूतकम्‌ ॥ ११३ ॥ 
दाहादृ्वंमाहिताग्नेरशौचमित्यस्येवानुवादः। ततः प्रमृति सूतक्रम्‌ । 

एवं पर्णनरं दर्वा त्रिरात्रमुचिभवेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
दाह्दिनादारभ्य त्रिरात्रमशौ्ं कतव्यमित्यथंः। इदं दशरात्राक्लौचबाधक्रम्‌ । 
केवलं निरग्नेदं शाहमध्ये पर्णनरदाहे मरणज्ञानावचिकस्यारौचस्य न बाधकम्‌ । 
तस्य दशाष्टोध्वंपतितपर्णदाहृस्यावकाशत्वेन भिन्नविषयतया बाघकत्वासम्भवात्‌ \ 
श्रोताग्नेस्तु दाहावध्यशौचस्य समानत्वाद्‌ बाधकम्‌ 1 अस्थिसंच्या षठ्यधिक- 
शतत्रयम्‌ । 
तदभावे पलाशोत्थेः पत्रैः कायः पुमानपि । 

शते स्त्िमिस्तथा कार्या शरपत्रेविघानतः ।॥११५।। 

वेछितव्या तथा यत्नात्‌ कृष्णसारस्य चमंणा । 

ऊर्णासूत्रेण बद्ध 7 तु प्ररेषव्यस्तथा यवेः ॥ ११६॥ 

संपिष्टर्जलसं मिश्र दग्धन्यस्च तथाग्निना । 

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेत्यक्ता स्वबान्धवेः ॥ ११७ ॥ 

( आदिपुराणम्‌ } 
तदलाभेऽस्थ्नामलामे पलाशवृन्तानां त्रीणि षष्ठिातानि ( षष्युत्तरत्रिशतः ) 
पुरुषप्रतिनिधि कत्वा-- 

अशौत्युघं तु शिरसि ग्रौवायां दश योजयेत्‌ । - 
उरसि त्रिशतं दद्याद्‌ विरति जठरे तथा ॥ ११८॥ 
प्रमा 


ततुप्रतिषूपकमिति पर्णनरमित्यर्थ। अयं दाहः साग्निनिरग्निसाधारणः । पर्णं ` 


तरं सम्पाद्य पूर्ववद्स्तुदरे चन्दनादिवस््रयज्ञोपवीतमाल्यघृतादि दत्त्वा भ्राज्येन 
तृणमादाय प्रदक्षिणं कृत्वा मुखाग्निमन्डोणापंसव्यस्तमग्नि शिरःस्थाने निरग्नेदयात्‌ । 
त्रिभिरश्वत्थपत्रौरद त्रयेण घृताक्तेन अग्निं प्रज्वाल्य शिरःस्थाने दद्यात्‌ । एवं दाहं 
कृते तुष्णोमुदकधारां परितो दद्यात्‌ । एतस्मिच्रशौचे त्रिदिनाशौचवत्‌ पिण्डव्यवस्थां 
वक्ष्यति--'प्रथमे दिवसे देया" इत्यादि । 
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बाहुभ्यां च शतं दद्याद्‌ दद्यादङ्कुलिषु दश । 
दादशाधं वृषणयोरष्ठाधं शिदन एव च ॥ ११६ ॥ 
ऊरुभ्यां तु शतं दद्याद्‌ त्रिदातं जानुजद्धयोः । 

पादांगुलिषु च दश एतत्‌ प्र तस्य लक्षणम्‌ ॥ १२० ॥ 

( आश्वलायनगृह्यपरिशिष्म्‌ ) 
यज्ञपात्रं ततो न्यसेत्‌ । “ऊणासत्रेण संवेष्ठ्य यवपिण्डेन लेपयेत्‌ । षश्िदातानि 
षष्ट्यधिकरातानि । त्रिशतं जान॒जंघयोमंध्य इति शेषः । सतृन्तपलारपत्रमय- 
प्रतिकृतिः शरपत्रैः कृष्णमृगचर्मणा ऊर्णासूत्रेण वा वेष्टयित्वा यवेजंलमिशे; 
प्रलिप्य दग्घन्येत्यथः । 
त्रिदिनारशौचे पिण्डदानव्यवस्था । 

प्रथमे दिवसे देयास््रः पिण्डाः समाहितः । 

द्वितीये चतुरो दद्यादस्थिस्रयनं तथा ॥ 

त्रोन्‌ प्रदद्यात्‌ तृतीयेऽद्धि वस्त्रादिक्षालनं तथा ॥१२९॥ 
इति । ्ाशौचे द्वितीयेऽह्ि कतव्यस्त्वस्थिपश्यः । 

सद्यःशौचे ततुक्षणं तु कतेव्य इति निख्वयः ॥ १२२॥ 
अस्थिलाभे तु अस्थिदाहः । 

विदेशमरणेऽस्थीनि आहत्यामृज्य सपिषा । 

दाहयेदर्णयाच्छाद् पात्र्यासादिपू्वंवत्‌ ॥ १२३ ॥ 
` गङ्कायामस्थि्रक्षेपविधिः । 

यावदस्थि मनुष्यस्य गद्धाम्भसि च तिष्टति । 

तावद्‌ वषंसहस्राणि स्वगंलोके महीयते ॥ १२४ ॥ 

मातुकुलं पितृकुलं वर्जयित्वा नराघमः। 

अस्थीन्यन्यक्रूलस्थस्य नीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १२५ ॥ 


प्रभा 
प्रस्थानमलाभे इति । भअ्रस्थिनाज्ञे इत्यथंः। पलाशवृन्तानां सवृन्तपलाश- 


पत्राणामित्यर्थः । अस्थिलाभे तु अस्थिदाहः इत्यादि तु साग्र रेवास्थिदाहः । "पत्र . - 
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अस्थीनि मातापितुपूवंजानां 
नयन्ति गङ्खाम्भसि ये कदाचित्‌। 
सद्धावकस्यापि दयाभिभूता- 
स्तेषां तु तोर्थानि फलप्रदानि ॥ १२६॥ 
सद्भावकस्य शुद्धमावस्य अतिमुहद इति यावत्‌ । 
लवात्वा ततः पञ्गव्येन सिक्ता 
` हिरण्यमध्वाज्यतिरेश्च योज्य । | 
ततस्तु मृतपिण्डपुटे निधाय 
पद्यन्‌ दिलं प्रेतगणोपगूढान्‌ ॥ १२७ ॥ 
नमोऽस्तु धर्माय इति वदन्‌ प्रविश्य 
जलं स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । 
उत्थाय भास्वन्तमवेकषय सुय | 
सदक्षिणां विप्रपुष्याय दद्यात्‌ ॥ १२०८ ॥ | 
एकादशाहे वृषोत्सण: । 
एकादशाहे प्रेतस्य यदि नोत्सूज्यते वृषः । । 
रतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तेः श्राढशतेरपि ॥ १२६ ॥ 
एकादशा प्रतस्य यदि चोतसुज्यते वृषः । 
मुच्यते प्रेतमावात्‌ स ण्मासे चाब्दिकादिषु ॥ १३० ॥ 
यदि पुत्रवती नारो भ्रियते पत्युरप्रतः 
वृं नैवोत्सुजेत्‌ तस्या धावत्‌ तिष्ठति तत्पतिः ॥ । 
उत्सुजेत्‌ पितरि प्रते वृषं मातुनं जोवति ॥ १३१ ॥ । 
एकादशाहे श्राद्धम्‌ । | 





1 प्रमा 

| न्यासादिपूर्वे वदित्यत्र पात्रन्यासविधिश्र्‌ त्या साग्निकविषयत्वप्रतीतेः । अनश्चिकस्या- 
4 स्थिलाभे गङ्खाजलादौ प्रक्षेपमात्रम्‌ । परणनरदाहे नाशौचं ““दग्‌ध्वा त्रिरात्रमशुचि- 
, -अविदि"त्यत्र दाहकर्तुरेवाशौचप्रतीतेः । ५ 


ह 

(| 

१ 
| 
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रादा प्रतिमास्यानि आदं षाण्मासिके तथा । 

सपिण्डीकरणं शौव प्रेतश्राद्धानि षोडशा ॥ १३२ ॥ | ३ 
आद्यमेकादगाहश्राद्धम्‌ । षाण्मासिके षष्ठमास-संवतसरयोः पृवं दिन विहितश्राद्ध । £ 
एकादशे त्रिपक्ान्ते षण्मासे त्वाब्दिकेऽपि च । ; 
प्रतिमासं मृताहे च श्राद्धान्येतानि षोडश || १३२॥ [8 
दादशप्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिङे तथा । ॥ 4 
त्रेपक्षिकान्दिके रोव श्राद्धान्येतानि षोडश ॥ १३४ ॥ [६ 
आद्यश्राद्धं त्रिपक्षे वा मासि मासि च वतसर । | 
वृषोत॒सगंख्च कतव्यो यावन्नास्ति सपिण्डता ॥ १३५॥ ॥ 
इति दान कीमुद्याम्‌ । इति मतान्यरेऽपि सपिण्डोकरणं विहाय त्रेपक्षिकमादाय | ; 
षोड्शश्राद्धानि गणितानि । 18 
ह यदेतानि न वुर्वीत प्रेतश्राद्धानि षोडश । 
पिशाचत्वं घ्र वं तस्य दत्तः श्राद्धशतेरपि ॥ १३६ ॥ 

मृतेऽहनि तु कतव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चक्माद्यमेकादरोऽहनि ॥ १३७॥ | 
इति वचनान्मासिकानि मृताहेदिने आद्यश्राद्धमेकादशाहदिने 1 
| 
। 
। 
| 


प्रमा 


उत्‌सुजेदिति । पितरि प्रेते वृषमुत्सुजेत्‌। पितरि जोवति मातुवुषं | 
नोतुसृजेदित्यर्थः। तदयं सक्षेपः--एकादशाहे एव मुख्यतया वृषोत्सर्गः कर्तव्यः । | 
तदिनेऽकरणे दोषश्च तेस्तदिनकतंव्यत्वेनं तस्य नित्यत्वम्‌ । जपक्षिकादावगतिक एव 
तथाचरणम्‌ । “पतिपुत्रवती नारी म्रियते भतुरग्रतः। चन्दनेनाङ्कतां धेच दद्यात्‌ | 
तस्याः प्रशुक्तये ॥ अपुष्पिता (निवृत्तरजस्का) मृता काचित्‌ तस्या धेनुविगरहिता" ॥ | 
इत्यादिप्रामाणिकवचनजाते निर्णीयते यत्‌ पुरुषाणां सर्वदैव वृषोत्पर्गः। 
 पतिपुत्रवतीनामनिवृत्तरजस्कानां चन्दनघेनुदानम्‌ । अन्यासामपि नारीणां वृषोत्‌सगंः । 
चन्दनधेनुदानस्थले बहुपूत्रपक्षे श्राद्धकर्ता ज्येष्ठ एव चन्दनधोचुदानं कुर्यात्‌ । 
` अन्ये पुत्राः समर्थश्चेत्‌ वषोतुसर्ग वर्यः; न॒ चन्दनशोचुदानम्‌। एवमेव 
समुशाचारीऽपि। एकादशे इत्यादि। अत्र॒ प्रौपक्षिकश्चाद्धप्रवेशोऽपि कथं 
षोडशश्राद्धानीति नाशङ्कनीयम्‌ । “षण्मासे षाण्मासिके इत्यादिदशंनात्‌ | 
प्रथमषाण्मासिकद्वितीयषाण्मासिकयोः षाण्मासिकत्वपुरस्कारेण एकत्वनिर्णयादन्यथा 1( 
सप्दशश्वाद्वानि स्युः। यत्र॒ च ठौपक्षिकश्राद्धाभावस्तत्र सुतरां षोड़शश्राद्धानि ॥ 
गणनयैव प्राघ्ठानि । एतन्‌न्मते सपिण्डीकरणं विहाय षोड़शश्चाद्धानि गणितानि । ॥{ 
सपिण्डकुरणस्य प्र तत्वविमुक्तिपूर्वकपितृत्वपरापकत्वान्न तस्य॒ सम्यक्‌ प्र तश्राद्त्वः ` ˆ 


च 


ॐ | नि 
स ॥| 





द° ~ श्राद्धदीपः 

ऊनान्यनेषु मासेषु विषमाहे समेऽपि वा । 

त्रेपक्षिकःं विपक्षे स्यान्मृताहे त्वितराणि तु ॥ १३८ ॥ 

षष्ठे याण्मासिकं वुर्याद्‌ द्वादहो मासि चान्दिकम्‌ । 

व्पक्षिकं भवेट्‌ वृत्ते त्रिपक्षे तदनन्तरम्‌ ॥ १३६ ॥ 

घाण्मासिकान्दिके श्राद्ध स्यातां पूर्वेयुरेव ते । 

मासिक्रानि स्वकीये तु दिवते दाददोऽपि च ॥ १४० ॥ 

यत्र वां तत्र वा मासि षष्ठे षाण्मासिकं भवेत्‌ \ 

्ेपक्षिकं त्रिपक्षे तु वृत्ते स्यात्‌ तदनन्तरम्‌ ॥ १४१ ॥ 
वत्ते निवृत्ते 1 यत्र वा तत्र वेति मलोम्डुचै शुद्धं वापि । तदनन्तरं षट्‌ चत्वारि 
शेऽल्धि त्रेपक्षिकमित्यथेः । दत्या्नेकवाक्यपर्थालोचनया त्रिपक्षश्राद्धं 
मृततिथ्यादरो नासि । षटचत्वारिंशदिवस एव तस्यानुष्ठानम्‌ । आहिता्नः 
पुनस्त्रिपक्षावधि यत्‌ प्रतकम्‌ तदादशदिवसादारभ्य कायम्‌ । तदाह जातुकणेः 

ऊध्वं त्रिपक्नाद्‌ यच्छृद्ध' मृताहन्येव त्‌ भवेत्‌ । 

अधस्तत्‌ कारयेद्‌ाहादाहिताग्नद्विजन्मनः ॥ १४२ ॥ 
एतद्रचनवलाट्‌ दाहदिनमारभ्य एकादशाहदिने आदयश्नाद्धम्‌ । षटचत्वारिशदिने 
त्ेपकषिक्धराद्धम्‌ । दाहतिथौ प्रयममासिकशनाद्धमित्यथेः । 

त्रिपन्नात्‌ पूर्वतः साप्म भवेत्‌ संस्कारवासरे । 

ऊध्वं॑मृतदिनेऽनम्रः सर्वाण्येव मृतेऽहनि ॥ १४२ ॥ 
हृति । त्रिपक्षादिति त्यप्लपे पञ्चमो 1 त्रिपक्मारम्य इत्यर्थः । 
द्राददामायेऽधिमासपते- 

श्राद्धमभ्निमतः कायं दाहादेकादशेऽहनि । 

घ्र वाणि तु प्रु्वोत प्रमितेऽनि सवेदा ॥ १४४॥ 
एतद्वबनमपि एतद्ववनसमानाथेतया उपलक्षणत्वेन व्याख्येयम्‌ । 

एकाहेन तु षण्माघा यदा स्युरपि वा त्रिभिः । 

न्यूनाः संवत्सरश्नैव स्थातां षाण्मासिके तदा ॥ १४५ ॥ . 








प्रमासहितंः . ३१ 

“षाण्मासिकाब्दिके श्राद्ध ” इति उनषाण्मासिकोनान्दिके षण्मासदरयान्त्रिय- 
माणतया षाण्मासिकं इति । द्वितोयस्य तु आब्दिक इति विरोषसंज्ञा । ` 

वयुराब्िकं श्राद्ध परेद्युः पुनराब्दिकम्‌ ॥ १४६ ॥ 
इति शडःखवचनात्‌। तत्र प्रथमषण्मासाभ्यन्तरे मलमासपातेऽपि षष्टमासपूवे- 
तिथिरेव प्रथमषाण्मासिकस्य कालः । “यत्र वा तत्र वा मासीति"कचनेन तस्य 
षण्मासपूवंदिने विधानात्‌ । द्वितीयषाण्मासिकस्य संवत्सरपूवेदिने विधानात्‌ । ` 
तन्मध्ये मलमासपाते तु त्रयोदमासपू्वंतिथिरेव । संवसरर्च क्वचित्‌ 
त्रयोददाभिमपसिरपि भवति। द्वादशमासाः क्वचित्‌ त्रयोदशमासाः संवत्सरः 
इति श्रुतेः। यस्मिन्‌ मलमासे मृताष्ः पतति तदिने मलमासविहितं श्राद्धः 
कूर्यात्‌ । 

संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादधिमासिकम्‌ । 

तदा योदश मासि कार्या प्रेतस्य सतुक्रिया ॥ १४७ ॥ 

तदा द्वादशके श्राद्ध कायं" तदधिकं भवेत्‌ । 


इति । अधिमासे तु यच्छदध' कुर्यात्‌ तदधिमासिकम्‌ ॥१५०॥ इति । 
गुदधमासमृतानां तु मलिने भ्रथमान्दकम्‌ । 
मलमासमृतानां तु मले स्यादाग्दिकान्तरम्‌ ॥ १४६ ॥ 

इति माघवाचार्योक्तव्यवस्थया दादरमासमृताहपुवं दिने द्वितीयषाण्मासिकं 

छत्वा परदिनेऽधिमासविहितश्राद्ध-दादरमािकसपिण्डीकरणानि ुर्यादिति । 
नवश्राद्ध मासिकं च धद्यदन्तरितं भवेत्‌ । 
तदुत्तरस्य स्वातन्त्रयादनुष्टेयं प्रचक्षते ॥ १५० ॥ 

 अन्तरितम्‌ अक्रतम्‌। स्वातन्श्यात्‌ समानतन्त्रत्वात्‌ । 


प्रभा 
मिति भावः 1 ऊनान्य॒नेष्विति । प्रतिमासिक श्राद्ध मततिथावेव कर्तव्यम्‌ । तत्र गणनया 
वरिशदिनस्यावश्यकता नास्ति । त्र पक्षिकं श्राद्ध तु त्रिपक्षे पञ्च चत्वारिशदिवसे 
वृत्ते गते षष्ठचत्वारिशेऽह्धि प्राप्रतिथौ कतव्यम्‌। तत्र॒ मततिथिप्राप्तेः | 
सम्भावनाभावान्न मृततिथेरपेक्षा कार्येति भावः । संस्कारवासरे इति दाहतिथौ । 


~ 
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एकोषष्टे तु संप्राप्त यदि विघ्नः प्रजायते । 
मासेऽन्यस्मिन्‌ तिथौ तस्मिन्‌ कुर्यादुध्यं मृतेऽहनि ॥ १५१ ॥ 
अन्तरितं तदा अन्तरितमासिकमुत्तरमासिकश्च उत्तरमासमृताहे पृथक्‌ वुर्यादि- 
त्यर्थः । अशौचेन विघ्ने तु-- 
मासिकार्थे तु संप्राप्ते कदाचिन्मृतपूतके । 
वदन्ति शुद्धौ तत्कायं' दशे वापि मणोषिणः ॥ १५२ ॥ 
मापिकाथं इति मासमवोऽर्थः । प्रेताप्यायनादिस्तदुरूपे प्रतिमासविहित- 
एकोटिष्ट इति यावत्‌ । एतदुपलक्षणम्‌ । एकादशाहादि-त्रिपक्षोनषण्मासो 
नाब्दिकिसपिण्डीकरणेष्वप्येवम्‌ । 
यत्‌ --“आचं श्राद्धमशुद्धोऽपि वुयद्विकादरोऽहनि । 
कतुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः ॥ १५३ ॥ 
प्रा 
। “"मलमासमृतानां तु श्राद्ध यत्‌ प्रतिवत्सरम्‌ । मलमासेऽ- 
पि कर्दव्यं नान्येषां तु कदाचन ।। इति पै ठीनस्युक्त यो यस्मिन्‌ मलमासे मृतः कालान्तरे 
तस्मिन्नेव मलमासे सति तस्यैव तत्रापि श्राद्र कर्तव्यमित्यर्थः । “एकोरिष्टे तु संप्रा्र' 
इति । प्रेतैकोटिष्टेऽपि संप्राप यदि विघनः समुत्पदयेत तदा ततुपरस्मिन्‌ मासे 
मृततिथौ पूर्वं पतिते कोदिष्टं कृत्वा प्रकृतं मासिकं कर्तव्यम्‌ । षोड़शश्राद्धानां 
कमलङ्घने दोषश्रवणात्‌ । पावंणकुलोतपन्नानां र तैकोटिष्टं विना एकोदिष्टाभावात्‌ 
सतरामेव तथा व्याख्येयम्‌ । | 
तुल्यकक्षानामित्ति । समानबलानामाचश्राद्धादिसपिण्डीकरणान्तां षोड़शश्राद्धानां 
मध्ये दैवादेकस्याप्यकरणे “यस्येतानि न दोयनते प्र श्राद्धानि षोडश । पिशाचत्वं 
र वं तस्य दत्तैः श्राद्धशते पि” ॥ इति वचनात्‌ प्रो तत्वविमुक्तित्वावच्छिन्त प्रति षोड़श- 


श्राद्धतवेनैव हेतुत्वात्‌ प्रो तत्वविमुक्त रभावाच्च पतितं यतुप्रेतश्वाद्ग तदवश्यं कतव्य- ,. 
मेव । षोडशश्राद्धासम्पत्तौ ्रतत्वपरिहारजनकाटृष्ठाचुत्पत्ेद शापूव वत्‌ प्रधाना^ ` 


ूर्वानिष्पत्तेश्च । यथा न्द्रः दधि अमावास्यायां इति दशे यागत्रयं पौर्ण मास्याञ्वा- 
गन यादित्रयं विहितं तत्र तत्र त्रिकात्‌ तरिकादेकौकमपूरवं जायते, ततश्च “दशं पौर्णमा- 
वाभ्यां -स्वर्गकामो यजेते''ति फलापूर्व मेक जायते । कस्याप्यनिष्पतौ प्रधानापूर्वा* 
निष्पत्त रिति भावः। नच तुल्यकक्षानामेकस्याकरणे ' "समाप्तौ यदि जानोयादिति"' 
करमलङ्खनात्‌ पृनस्तत एव कृतमपि मासिकं पतितमासिककरणान्तरं कर्तव्यं न वेति 
सन्देहे त्वाहं “प्रधानस्येति” । अत्र चाङ्काङ्किभावाभावेऽपि क्रमल क्गणदोषशान्त्यथं 
विष्णुस्मरणादिकमधिकं कतंव्यम्‌ । रधुनन्दनेनापि “षोड़शश्राद्धानां यत्पतितं 
कृष्णैकादश्यां तत्‌कलतं व्यभित्युक्तत्वात्‌ । ॥ 


क, न 


व्क 


॥ म [भोरे ॥॥ 


प्रभासषहितः ३३ 
इति शडःखवचनं द्वादशादिनाद्यशोचक्रिया दिपरमिति विज्ञानेश्वर; । . 
एकादशे नवश्राद्धं षन्मापे मासिकेऽपि च । 
आब्दिके च त्रिपक्षे च श्राद्ध ऽतीते कथञ्चन ॥ १५४ ॥ 
र्यात्‌ तत्‌ क्रमो दं यद्रा कायवशाद्‌ बुधः । 
एकदेव समाप्यं तत्‌ सपिण्डीकरणान्तकम्‌ ॥ 
समारभ्य विघानेन पक्वान्नेन समापयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 


इति । देवात्‌ कालेऽकरणे पश्चात्‌ कतंव्यत्वमेषां तेषां प्रेतसंस्कारकत्वात्‌ । 
्ेतश्राद्धानां मध्ये एकस्याकरणे पश्चात्‌ तत्‌ करणमावदयकम्‌। तुल्यकक्षाणां 
षोड्शाश्राद्धानामेकतमासिद्धो षोडशानामपूर्वाणामन॒दये. प्रघानापूवेस्य 
दपरववरसिढः 


न च क्रमरूपाङ्गसिद्धौ कथमपूर्वोतपत्तिरिति वाच्यम्‌ । सवेशक्तथधिकरणे 
नित्यकमेण्यङ्ानां यथाशक्तयनुष्टानस्य सिद्धान्तत्वात्‌ । अतएव कात्यायनः । 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतदन्यथा कृतम्‌ । 
तावदेव पुनः वुर्यान्नावृत्तिः सवकम णः ॥ १५६ ॥ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साद्धं' ततुक्रियते पुनः । 
तदङ्कस्याक्रियायां तु नावृत्तिनं च ततु्रिया ॥ १५७॥ 


प्रभा 


अशौचादिविध्नपतितश्राद्धे तु विशेषमाह "वदन्ति शृद्धौ तत्कायं"मिति। अत्र 
च स्मातंधृतऋष्यशृङ्खवचनानि यथा--““देये पितृणां श्राद्धं तु अशौचं जायते यदि । 
तदशौचे व्यतीते तु तेषां श्राद्ध विधीयते| गुचीभूतेन दातव्यं या तिथिः प्रतिपद्यते । 
सा तिथिस्तस्य कर्तव्या न त्वन्या वे कदाचन" ॥ इत्यादिवचनप्यलि चनयाव बुध्यते 
यह्‌ “देये' विष्नेऽपि अवश्यं देये । अत्रावश्यकार्थे कृत्यप्रत्ययः । एतेन महालया- 
दोप्रान्विताष्टकादेनिरासः। अशौचादिना विघ्ने तेषां देयत्वाभावात्‌ । 'गुचीभूतेन 
दातव्यर्मित्यत्र दातव्यं श्राद्धपूज्यकालं मध्याह्वादिकं प्राप्य या तिथिः श चीभूतेन 
प्राप्यते सा तिथिस्तस्य श्राद्धस्य कर्तव्या करणार्हा, न तु उदयकालप्राघठसङ्खं वाभ्यन्तर- 
समाप्यतिथौ तदानीं शुचौभूतेनापि श्राद्धयोग्यकालालाभात्‌। "त्वन्या वे कदाचने'ति- 


श्राद्धविष्ने सूतकादिनिमित्तके न कृष्णे कादश्यादिग्रतोक्षणीयम्‌ । एवञ्च क्षताशौ चस्थले 


२ 


च 
पि 








३४ श्राद्धदोपः 
न साङ्ग न श्रवानावृत्तिः। न च तावन्मातराङ्खकरणं च । किन्तु 
वेगुण्यसमाधानार्थ' विष्णुस्मरणम्‌ ।- 
अज्ञानाद्‌ यदि वा मोहात्‌ प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूणे' स्यादिति श्रू तिः ॥ १४८ ॥ 
्र्तमन्यथा कुर्या यदि मोहात्‌ कथचन । 
यतस्तदन्थथा जातं तदारभ्य समापयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
इति वचनं प्रयोगमध्य एव सुकरत्वे बोध्यम्‌ । 
न च-- “सपिण्डोकरणे वृत्त पृथक्त्वं नोपपद्यते । 
पृथक्त्वे तु कृते पश्चात्‌ पुनः कायं सपिण्डनम्‌ ॥१६०॥ 
इति वचनात्‌ सपिण्डनानन्तरं पतितमासिककरणे पुनः सपिण्डौकरणप्रसङ्खं 
इति वाच्यम्‌ । एतद्रचनस्थ प्रा्तपितुलोकस्य ` शास्त्रौल्लं नप्‌ व कपृथककरण- 
परत्वात्‌ । इह तु षोडशषंख्यक्रश्ाद्धाकषम्पचयाप्राप्तपितृलोकस्थ पितृलोकप्राप्य- 
सिद्धौ पृथक्करणे न दोषः । 
मुख्यं श्राद्ध मासि मासि अपर्या्तावृतु प्रति । 
द्वादशाहेन वा कुदिकाहे द्वादशापि वा ॥ १६१ ॥ 


मासि माति श्राद्ध कतंव्यमिति मुख्यपक्षः । अपर्या्ठावसम्मवे मासद्रयानन्तर 
श्राद्धम्‌ । तव्राप्शक्तो द दशमिर्विनेराद्शमासि एश्राद्धानि । तदसम्भवे 


एकस्मिन्नपि दिने द्वाद्दाश्राद्धानीत्यथेः । एवं मापिक्रापकर्णे तन्मध्यतदन्तकाल 
कर्तव्यत्वेन व्रैपक्षिक-षान्मासिकंद्य-सप्िण्डीकरणापकर्णः सिध्यति । 

पूर्णे संवत्सरे श्राद्ध षोडशं परिकोतितम्‌ । 

तेनैव च सपिण्डत्वं तेनेवान्दिकमिष्यते ॥ १६२॥ ( हेमाद्भिः ) 


प्रभा 
परदिने श्राद्धः न कर्तव्यं तत्र कृष्णेकादशो प्रतीक्षणोया । केचित्तु यवद्रक्क्षरण 
त।वदशौच'मिति वदन्ति, तथा व्यवहरन्ति च । *अपि चान्तरामृतसुतके" इति मृतसुतकं 
ड, पदोपादानात्‌ तन्निमित्तके श्रादधविष्ने समुत्पन्ने शु चोभूतेन श्राद्धयोग्यप्रशस्तकालप्राघठ- 
3 तिथौ श्राद्धः कर्तव्यमिति सरव॑मनव्म्‌ ु 
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प्रभासहितः -2५ 


इत्यत्र पूर्णे संवत्सरे क्रियमाणात्‌ श्राद्धाद्‌ यर्थोभियं निवंहति तथाऽपकृष्ट 
सपिण्डनादप्युमयनिर्वाहान्न पृणंसंवत्सरे आब्दिकान्तरम्‌ । गोभिले पूरणे 
संवत्सरे सपिष्डीकरणमभिघाय “अत उध्वं संवतसरे संवत्सरे प्रेतायान्नं 
दद्याद्‌" । “यस्मिन्नहनि प्रेतः स्यादिति' सूत्रेण प्रथमान्दादुघं सांवत्सरिकं- 
विघानात्र । प्रथमाब्दे सांवतसरिकं श्राद्ध नानुष्येयं केवलम्‌ । 

“आब्दिकं प्रथमं यस्य प्रकुर्वीत मलीम्टुचे । 

त्रयोदशे तु संप्राप्ते कुर्वति पुनराब्दिकम्‌ ॥१६३॥ 
इति वचनात्‌ त्रयोदशे मासि शुद्धे सांवत्सरिकं श्राद्ध कायंमिति निष्कषेः । 
प्रयमाब्दनियमाः -- 

्रमृतौ पितरौ यस्य देहृस्तस्यायुचिभवेत्‌ । 

न दवं नापि पितरं स्याद्‌ यावत्‌ पूर्णो न वत्सरः ॥ १६४ ॥ 

पितयुपरते चेव अबद्ध तद्‌ गृहं भवेत्‌ । 

नाइनन्ति पितरो देवा यावत्‌ पर्णो न वत्सरः ॥ १६५ ॥ 

पित्रोरब्दमशौखं स्यात्‌ षन्मासान्‌ मातुरेव च । 

मासत्रयं तु भार्यायास्तदधे' आ्रातुपुत्रयोः ॥ १६६ ॥ 


प्रभा 
"तेनैव च सपिण्डत्वं तेने वाञ्दिकमिष्यते' इति । पूर्णेऽब्दे ` सपिण्डने कते तदिन 
पुनराब्दिककरणशङ्कायां तेनेवान्दिकं तन्त्रसिद्धमिति हेमाद्विधृतवाक्यस्याभिप्रायः । 
अतएव वचने “र्णे इति विशेषणं सार्थकम्‌ । नत्वपकर्वे इत्यथः । यत्त 
गोभिलसूत्रं “अत ऊर्ध्वमित्युक्त ” तद्वार्षिकश्राद्धस्य प्रत्यब्दमवश्यकरणार्थमिति । 


 कस्मिन्नहनीति। मृततिथेरपराह्नव्यापित्वं यस्मिन्नहनि तस्मिन्नहनि सपिण्डोकरण- 


स्योक्तत्वात्‌ । तदनुरोधेन तदिने ततुपूवंमासिकस्यापि अन्यतिथौ करणम्‌ । 
सपिण्डीकरणश्नाद्धस्य प्राप्ठपितृलोकेः पितामहादिभिः सह प्रेतलोकपरिहारपूर्वक- 
पितृलोकप्रा्चिरूपसमानीकर णमात्राथं कत्वस्योक्तत्वादपक षंसपिण्डनस्थलेऽवश्यकतं व्य- 
षोड़शक्नाद्धात्‌ प्रेतत्वविमुक्तिः समानोभावप्रािश्च स्याताम्‌ । तेनेव श्राद्धे नाव्दिक- 
श्राद्धस्यापि च तन््रतया सिद्धिरिति न करिचद्विरोधः। पूर्णसं वत्सरे प्राप्तमृततिथौ 
युनः कार्यमेव प्रतिसाम्बत्सरिकं श्राद्धमिति निष्कर्षः । 


= 
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६  श्रोद्धदोप 
पित्रोम्‌ ताविति शेषः 
कनिष्ठमातुः षन्मासान्‌ मातापित्रोस्तु वल्सरम्‌ । 
अन्येषां प्रेतकार्याणि महागुरुनिपातने । 
कुयः संवर्रात्पवं' नेकोदिषट न पावंणम्‌ ॥ १६७॥ 
इति वचनात्‌ संवत्सरमध्ये पितुव्यादीनामृतौ तेषां प्रेतकायंमवघ्रय 
कतव्यम्‌ । न त्वान्दिकं कृतस पिण्डोकरणेनापि । 
पितयुपरते पत्रो मातुः श्राद्धालनिवतंते । 
मातयेयपि (च) मृतायां च पितुः श्राद्धाद्ते समाः ॥ १६८ ॥ 
अत्र॒ सम्बन्धव्यवायामावादनुषद्धाधिकरणन्यायसम्भवात्‌ “ऋते समाः" 
इत्युभयत्रान्वयः । उभयोः सांवत्सरिकं कतंव्यमित्यथंः। अतएवास्मरेशे 
निर्विशेषं मातुसांवत्सरिकमप्यनुतिष्टतीति विप्रमिश्राः। 
मातयपि मृतायां तु श्राद्ध कुत्र पेतुकम्‌ । 
तस्या न वत्सरं वुर्थात्‌ प्रते पितरि च कचित्‌ ॥ १६९ ॥ 


प्रभा 


अथ कालाशौचम्‌। पितुर्मातुश्च संवत्सरं यावत्‌ कालाज्ञोचम्‌। विमातुः 
षन्मासान्‌, भार्याया मासत्रयम्‌ । भरातुः वृत्रस्य च साधकमासं पक्षत्रयमित्ति यावत्‌ । 
ननु ““अन्यश्चाद्ध पसन्न च गन्ध माल्यञ्च मेथुनम्‌ । ` व्जयेहगु रुपाते च यावत्‌ ` 
पर्णो न वत्सरः ॥। इति पितथुपरते वर्षमध्य मातरि मृतायां मातुःश्ाद्ध' कर्तव्यं ` 
न वेत्याशङ्कयाह--'पितयु परत इति । दयोरपि मातापित्रोर्महा गुरुत्वेन सभ्वन्ध- 
व्यवायाभावात्‌-सम्बन्धव्यवधानाभावात्‌ पितयुपरते मातुः श्राद्धाद्‌ ऋते ` समा 


अन्यश्नाद्धाननिवर्तते, एवं मातयु परतायां पितुः्राद्धाहते अन्यश्राद्धात्‌ समा संवत्सरं 


यावच्चिवर्तते । अतएवोक्तं ““ऋते समाः" तत्रं कत्रान्वितपदस्यान्यत्रान्वयरूपानुष- 
ज्गंबलात्‌ सिद्धः। "ऋते इति' मातुः श्राद्धादते इत्यन्राप्यन्वेति । अन्यथा पूर्वा्धा- 
वे यथ्यापत्त:। समां इत्यपि कुत्रचित्‌ पाठः । तेन समां संवत॒सरं यावननिवर्तते 
अत्यश्राद्वादिति शेषः । अन्यश्राद्धमपि प्राप्पित्ुलोकश्चाद्धपरम्‌ । तेन प्रो तश्राद्धान्न- 
निवृत्तिः । “महागुःरुनिपाते तु काम्यं किञ्चिन्न चाचरेत्‌ । आवर्ज्य ब्रह्माचयं च श्राद्ध 
दे वयुतञ्च यत्‌" ।। एतच्च देवपक्षुतश्नाद्धवजंनममावास्यादिमूताहक्रिय॒माणसदे व- 
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एतट्वाक्यध्रामाण्ये मातुश्वाप्बत्सरिके विकल्पः । 
“तथेव काम्यं यत्कमं वत्सरात्‌ प्रथमाटते ॥ १७० ॥ 
हति स्मृतेः सम्वत्सरमध्ये काम्पेष्वनधिकारः, न॒ नित्यनेमित्तिकेषु । 
सपिण्डीकरणोत्तरं सम्बत्सरमध्पेऽपि काम्येष्वधिकारः । 
सपिण्डोकरणादृष्वं' प्रेतः पावंणमभाग्‌ भवेत्‌ । 
वत्तपूततेटियोग्यश्च गृहस्थश्च ततो भवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
वृत्तं प्रतिग्रहादि। पतं वापिकूपतडागादि। इष्टिः यागादिः। केवलं 
वक्ष्यमाणानि न कार्याणि । ( वृद्धमनुः ) 
दोपदानं गयाव्राद्ध' श्राद्धघ्चापरपाक्षिकम्‌ । 
` प्रथमेऽब्दे न कुर्वीति महागुरुनिपातने ॥ १७२ ॥ 
अपरपाक्षिकम्‌ अमावस्थाघ्राद्धम्‌ । एतत्त॒ अष्टकाजन्वष्टका-युणाद्यादीना- 
मुपलक्षणम्‌ । पित्तय॒परते इति-( यमः ) | 
माङ्कल्यमुत्सवं चेव परपाके च भोजनम्‌ । 
प्रथमेऽढ्दे न कुर्वीत योजनेऽपि कृते सति ॥१७२॥। 
मधु मांसं परान्नं च मेधुनं चान्यतपंणम्‌ । 
प्रथमेऽब्दे न कुर्वत सपिण्डीकरणे कृते ॥ १७४ ॥ 
प्रभा र * 
 श्राद्धेतरपरम्‌। केवलं तर्पणं वैश्वदेवे न त्याज्य तयो्नित्यङ्त्यान्तर्गतत्वात्‌, 
` सन्ध्यादिनित्यक्रियाया निषे धाभावात्‌ । येतु मातुः श्राद्धादित्यत्रापि ऋते समा 
इत्यन्वयमङ्गोकृत्य मातृश्राद्धः कुर्वन्ति, तन्मन्दम्‌, "मातर्यपि च वृत्तायां श्राद्ध कुर्यात्त - 
पेतुकम्‌। तस्या न वत्सर कुर्यात्‌ प्र ते च पितरि क्व चित्‌" ।। इति व चनात्‌ । तस्माज्जनक- 
मरणान्दे मातुवा्िकमपि न कार्यम्‌ । मातुमरणाब्दे तु पितुवाषिकश्वाद्धमात्र 
कायंभितीयानेव भेदः +. अमावास्यादिनित्यश्राद्धानि उभयोरप्यब्दे न कायं मिति. 
सिद्धान्तः । यत्त, अचुषङ्गाधिकरणन्यायादुभयोः संवतूसरे उभयोः सांवातसरिकं 
कार्यमिति लिखितं तज्न वि चारसहमिति गदाधरजनकैः। तत्रानेकोटेश्ेन प्रवत्तावन्यस्यापि 
सिद्धिरूपप्रसङ्गभिल्नाचुषङ्गाभावात्‌ । “प्रमितौ पितरौ यस्य देहस्तस्याञ्ुचिभंवेत्‌ । 


नापिदेवंन॒ वा पत्र यावत्‌ पूर्णो न वत्‌सरः''।। इति देवीपुराणवचनमनुस्मृत्याह-- 
तथेव काम्यमिश्त्यादि। 








३८ ˆ श्राद्वदोषः 

मेथुनमत्र विवाहः । गृहस्थश्च ततो भवेदिति वाक्यदशेनात्‌ । गृहस्थ 
पदस्य संगृहीतदार एव मुख्यत्वात्‌ । गृस्थाश्रमविहितकर्मानुष्ठानयोग्यता- 
परत्वे लक्षणाप्रसङ्खात्‌ । पत्रेण विवाहोऽपि कतव्य; । कृतदारेण पुनदौरान्तर- 
स्वीकारो न करत॑न्यः। विवाहप्रतिषेधात्‌ । सपिण्डीकरणे कृतेऽप्येतानि 
अन्दमध्ये न ुर्यादित्यथः । 


प्रभा 


अनुषङ्गाधिकरणेषु मसम्बदधन्यवयाभावो नाचुषङ्गनिमित्त किन्तु आकाङक्षादि- 
सद्भाव एव तत्निमित्तमिति विचारितम्‌ । पितर्य, परते" इति बाक्यं आकाड्लाविरहा- 


्नानुषङ्गप्रसङ्गोऽपि अनेनैवास्वारस्येन "मातं पि च' इति वाकवस्य प्रामाण्ये मातृसा- , 


वतसरिकै विकल्प इति तैरुक्तम्‌ । यच्चोक्तं विकल्प इति तत्रापि प्रष्टव्यम्‌ । किं 
वाक्ययोविरोधाइ विकल्पः, अथवा स्मृत्याचारयोः ? तत्र न प्रथमः, उमयोर्वाक्य- 
योरपि संवत॒सरे मातृसांवत्सरिकावुष्ठानाभ वस्य स्पष्टम{भहितत्वेन वाक्ययोबिरोधा- 
भावात्‌ । न द्वितीयः, तथाचारस्य*कृत्यकौभुद्यादिषु अलिखितत्वेनानाटतत्वात्‌ । 
स्मृत्यपेक्षया्न्तरितप्रामाण्येना चारस्य दुबलत्वाच्च । अतएब पूर्वोक्तः सिद्धान्त एव 


श्रे यानित्यलमतिविस्तरेण । 
"पितयु" परते इति' सपिण्डीकरणे कृत इ ति। संम्बतसरान्ते सपिण्डीकरणं 


मुख्यः, तत्र अपकरषं निमित्तमाह-व्याघ्रः ` भानन्त्यात्‌ कुलधर्माणां पृसां.चेवायुषःक्षयात्‌ । . 


अस्थितेशच शरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते'"। अत्र द्रादशाहपदं द्वादशदिनपरम्‌, 
“दरादशाहे वा कूयदिकाहे इादशाथवा"' इत्यादिवचनदर्शनात्‌ । अतएब चे काहापेक्षया 
द्वादशाहः प्रशस्यत इत्युक्तम्‌ । एतच्च प्रथम मासिकमृततिथावारभ्य कर्तन्यम्‌ । एतादश 
सपिण्डीकरणमभिप्र त्योक्तम्‌ --*सपिण्डोकरणे त इति । एतादरो सपिण्डीकरण 
सम्पन्ने न प्र तत्वविभुक्तिः, पूर्णसं वत्सर एव प्रेतत्क॑स्य विमुक्तिः "कृते सपिण्डीकरण 
नरः संवतसराव्‌ परम्‌ । प्रे तदेहं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते” ॥ इति विष्णु धर्मोत्तिरः 
वचनात्‌ । *“यदहर्वा बृद्धिरापद्य त इति गोभिलसूत्राद यदि बुद्धिनिमित्त 
सपिण्डोकरण' क्रियेत तदा तु तदनन्तरमेव प्रो तत्वविमुक्तिः। संवत्सरबरद्ध^्यारम्भ- 
कालयोस्तुल्यत्वात्‌। ततश्च काम्यकर्मादाबधिकार सम्पाते । “मर्वाक संबतूसराद्र द्धौ 
पर्णे संवत्सरेऽपि वा ये सपिण्डीकृताः प्रेतानतेषां तु पृथक्‌ क्रियः" ॥ इति 
शातातपवचनात्‌ । स्फुटीभविष्यति चेत दुपरिष्टात्‌ । 


नानो ति 








प्रमासहितः . ३६ 


अथ सपिण्डोकरणविचारः। 
असपिण्डीकृतप्रेतः क्षुत्तृषा परिपीडितः । 
आर्तो दुःखान्यवा प्ोति यातना निरयेष्वपि ॥ १७५ ॥ इति । 
कृते सपिण्डीकरणे नरः सम्बत॒सरात्परम्‌ । 
प्रतदेहं समुत्सृज्य भोगदेहं प्रपद्यते ॥ १८६ ॥ 
तथा-- ततः पितृत्वमापन्नः सवंभोगसमन्वितः । 
अश्निष्वात्तादिमध्यस्थः प्रा परोत्यमृतमुत्तमम्‌ ॥ १७७ ॥ 
नासपिण्डयच्निमान्‌ पुत्रः पितृयज्ञ समाचरेत्‌ । 
पापौ भवत्यकुवन्‌ हि पितृहा चोपजायते ॥ १७८ ॥ 
एकादशाहं निव्यं अर्वागदर्शाद्‌ यथाविधि । 
परकू्वीताभ्रिमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
यद्यपि  पितुयज्ञ मातुः प्रवेशो नास्ति तथापि वचनवशान्मातुरपि 
सपिण्डीकरणं कृत्वेव पिण्डपितृयज्ञकरणम्‌ । सपल्ञमात्रादेस्तु स्वकाल एव 
सपिण्डीकरणम्‌ । दशाहमध्ये दशेपाते तु न पिण्डपितुयज्ञानृष्टानम्‌ । तड्‌ यथा-- 
दशाहाभ्यन्तरे यस्य सपिण्डोकरणं भवेत्‌ । 
प्रेतत्वं सवदा तस्य यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ १८० ॥ 
सपिण्डीकरणं व्यात्‌ पूवंवदभ्िमान्‌ सुतः । 
परतो दशरात्रा्चेत्‌ कुहुराब्दं परीतरः ॥ १८१ ॥ 
द्रादरेकादशे वाहि साभिः वुर्यात्‌ सपिण्डनम्‌ । 
शावालौचस्य मध्येऽपि कुयदिवा विशङ्कुयन्‌ ॥ १८२ ॥ 
दरादशाहदिने दशेपाते हादशाहेऽशौचेऽपि सपिण्डीकरणम्‌ । अरोचानन्तरं 


स्वत च्च न्य 
८४५८५. कक 


व्क ० 
1.12 ध 


चे = 


14. न (= भ्र 


# 
) । 
[+ 
।*# 
४ [ 

|॥` 
|| 
(८ 
॥. 
ज्रि 

॥ ~ 

| 

॥ | > 


प्रभा 


सपिण्डीकरणेऽपीति । यदहूर्वा वृद्धिरापद्य तेति “अनाश्रमी न तिष्ठेत्‌, क्षण- 
मात्रमपि द्विजः" इत्यादिना च प्रथमविवाहार्थ' सपिण्डीकरणं क्रियते तदेतानि न 
निषिद्धानि । एवञ्च प्रौढ़कन्याया दोषहष्ट्या यथा महागुरोः सपिण्डनापकषंस्तथाऽ- 
नाश्रमिण्देऽपीति रघुनन्दनोक्तिः सुतरां सद्धच्छते । 

"देये" इति विष्नेऽप्यवश्यं कर्तव्ये । परिष्कृतं च उपरिष्टात्‌ । 
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४५ ˆ श्रद्धदीपः 
दर्पति तु अशौचानन्तरदिने षपिण्डोकरणं, देये पितृणां श्राद्धे तु" इत्यादि 
वक्षयमाणवचनात्‌ । एकादशा ने दशेपाते तु एकादशाह एव । एतत्पक्षदरये,-- 
अर्वाक्‌ सप्िण्डोकरणात्‌ प्रेतश्राद्धानि षोडशः । तथाच 
श्राद्धानि षोडशादत्वा नेव कूर्यात्‌ सपिण्डनम्‌ ॥ १८३ ॥ 


इति वचनाद्‌ “'द्रादशाहेऽथवा वुर्यादिति पक्षमनुरुष्य एकादशाहे एकादगाह- 
श्राद्ध समाप्य तत्रेव प्रथममासिकम्‌ । द्रादशेऽद्ि त्रेपक्षिकं समाप्य द्ितीय- 
मापिकम्‌ । त्रधोदग-चतुदंग-पश्चदशाहेष तु तृतोय-चतुथं -पञ्चम-मासिकानि । 
षोडोऽद्धि ऊनषाणमासिक-षष्टमासिके । सप्तदशाष्टादशोनविशविशेकविशाहेषु 
सप्तमाष्टम-नवम-दशमेकादशमासिकानि । द्वाविशेऽ्नि उनपाम्बत्सरिक- 
द्रादशमाधिके कृत्वा एतस्मिन्नेव दिने सपिण्डीकरणं करर्यात्‌। यदा तु 
एतदढ्डमध्येऽन्तिममापं त्यक्त्‌ मध्येऽविमासः पतति तदा तत्संख्यकदिनेऽधि- 
मा्राद्ध' कृत्वा ततःपरदिनेषु अगरमासिक्श्वाद्धानि कुर्यात्‌ । एवं दिनवृद्धया 
त्रयोदशेऽल्लि ऊनसाम्बत्सरिकद्वादशमासिक-सपिण्डोकरणानि वुर्यात्‌ । द्वादशे 
मासि अचिमासपाते तु द्राविशेऽल्लि अधिमसविहितश्राद्धोनसाम्बत्सरिक- 
दरादश-मासिकसपिण्डीकरणश्राद्धानि कर्थादिति निष्कषः। वृदधिनिमित्ताभ्यु- 
दयिकश्राद्धा्थमप्येवमपकषं ; । द्वादशाहे तु वृद्धौ एकादशाहे सपिण्डोकरणम्‌ । 
द्रादशाष्टोत्तर त्रयोविशाहाटप्वं' वृद्धौ दादशाहे सपिण्डीकरणम्‌ । त्रयोविराहात्‌ 
प्रमृति त्रिपक्षात्पुवं वृद्धौ पूर्वोक्तरोत्या एक्रादशाहदिनमारम्थ द्वादशसु दिनेषु 
सपिण्डीकरणान्तानि श्राद्धानि कुर्यात्‌ त्रिपक्षादिकालात्परतो वृद्धौ 
त्रिपक्षादिकले सपिण्डनम्‌ । यत्र त्वतौतसपिण्डोकरणकालो वृद्धिनिश्चये 


उत्तरभाविसपिण्डोकरणक्रालातयवं बृद्धावुपस्थितायां “यद्वा वृद्धिरापद्येते'"ति 


गोभिलोक्तापकषंपक्षः सपिण्डोकरणस्थ ततः “श्रागावतंनादह्वः कालं 
विद्यादि।त"' गोभिलेन चूडा दिवद्ध ्यामद्रयान्तविघानात्‌ सपिण्डीकरणस्यापराह्ने 
विधानात्‌ तयोरवाधायासन्न एवदिने सपिण्डो करणम्‌ । आवर्तनं पश्चिमदिग- 
वस्थितद्ायायाः पवंदिग्‌गमनारम्भकालः। एवं चोपरिवृद्धि निश्चित्यापक़ष्य- 
सपिण्डने कृते तदानीं विघ्नेन दृद्धयभावेऽपि बृद्धथारम्भकालान्तर पृणसंवत्सरं 
वा प्राप्य पितृत्वप्रापकमिति, न पुनः सपिण्डनान्तर- 


द्धेः 
॥ = 


~ ~क ; चक 


कथि ० 1 0 
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सपिण्डोकरणं कुयं1द्‌ यजमानस्त्वनग्निमान्‌ । 
अनाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्णऽन्दे भरतषेमः ॥ १८४ ॥ 
इति भविष्यपु राणेऽनाहिताननिप्रतस्येव पूरणेऽ्दे सपिण्डीकरण वधानात्‌ । 
आहितागिनप्रेतस्य सम्बत॒सरमध्ये कृत्रचित॒काल शइत्यपेक्षायाम्‌-- 
` प्रेतश्चेदाहिताग्निः स्थात्‌ कर्तानिग्नियेदा भवेत्‌ 
सण्डिकरणं तस्य कुयौत्‌ पक्ष तृतीयके ॥ १८५ ॥ 
इति सुमन्तुवचनात्‌ “्रिपक्षोऽग्निमतः काल' इति पटीनसिवचनाच्च 
तस्य त्रिपक्षे सपिण्डीकरणसमाचारो. युक्ततरः ¦` तत्राशौचपातेऽशोचान्तदिने 
सपिण्डीकरणं “देये पितणां श्राद्ध तु” इत्यादिवचनात्‌ । 
एकादशे दादशेऽद्धि त्रिपक्षे वा त्रिमासि वा । 
षष्ठे चकादशे चाब्दे सम्पूर्णे वा शुभागमे ॥ 
सपिण्डीकरणस्येत्थमष्टौ कालाः प्रकौतिताः ॥ १८६ ॥ 


“'नवममास्येके" इति । उत्तरस्मिन्‌ मासि वृद्धौ निल्ितायामेते सप्िण्डी- 
करणेऽपकरषंकाला इति कल्पतराव्‌ क्तम्‌ । पिण्डपितुयजञ-वृदध यौद योरनुरोधेन 
सपिष्डीकरणापकर्षो नान्यथेति कल्पतरुकारः । विन्ञानेश्वरादिभिस्तु-एते 
नवकाला अपि स्वातत्व्येण सपिण्डोकरणस्यापकषका इत्युक्तम्‌ । जौवत.पितुक ` 
आहिताग्निः पिण्डपितुयज्ञस्यानारम्भपक्षे मातुः सपिण्डनमनाहिताग्निुत्रवत. 
पर्णे संवत्रे त्रिपक्षादौ वा वयात्‌, पिण्डपितृयज्ञानुरोघाभावादिति । 


वृद्धिश्राद्ध गयां गच्छन्‌ साग्निः सन्न्यासनात्‌ पितुः । 
तथेव पुत्रिकापुत्रः सद्यः कुर्यात्‌ सपिण्डनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सद्य इ्यदीचानन्तरमि्य्थंः। गयां गच्छन्‌ गयायात्रायामुपस्थितायां 
सपिण्डोकरणं कृत्वा यातां वूर्यात्‌। गयाश्वाद्ध' पुनः सम्बेतुसरानन्तरं कायम्‌ । 
दोपदानमिवयादिना निषेधात्‌ । एतेन प्रथमाब्दे गयायात्रा कार्या, न तु गया- 
श्राद्धमित्यथेः । पुक्िकापुत्रो यथा-- 


अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌ । = ~~ (8 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्‌ स्वधाकरम्‌ ॥ १८८ ॥ | 


1 


= 
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अघ्रातुकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्थामलङ्क.ताम्‌ । 
. अस्थां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रौ भविष्यति ॥ १८६ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्ड निवपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्ितोयं च पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥ १६० ॥ 
पितुः पितुः भ्रमातामहस्य । एवं च मातामहाय प्रमातामहायेत्यथः । 
आज्यं विना यथा तेल सद्धिः प्रतिनिधीकृतम्‌ । 
तथेकादशपुत्राः स्युः पुत्रिकौरसयोविना ॥ १६१ ॥ 
आनन्त्यात्‌ कुलघर्माणां पंसा चेवायुषःक्षयात्‌ । 
अस्थितत्वाच्छरीरस्यद्रादशाहः प्रशस्यते ।॥ १६२ ॥ 
देशविष्लव-गणितावधारितायुःसमाप्त्यादिविषयम्‌। शूद्राणां हादशेऽहनीति- 
विष्णुस्मरणात्‌ । “मन्त्रव हि शराणां दवादशेऽह्लि-सपिण्डता” “इति कर्ता 
तत्कालतः शुचि"रिति बचनात्‌ द्वादशाहे सपिण्डीकरणं विरहितम्‌ । अत्राकरणे 
दोषाश्रवणात्‌ केचिच्छि्टाः शद्राः पूणेसम्बत्सरादौ कुवन्ति । 
पतपिण्डीकरणश्राद्धमुक्तकाले न चेत्‌ कृतम्‌ । 
रौद्रे हस्ते च रोहिण्यां मित्रभे वा समाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
` यदि उक्तेषु कालेषु देवात्‌ प्रमादादशौचादिना वा सपिण्डीकरणं न कृतं 
तदा एतेषु नक्षत्रेषु कूर्यात्‌ । अशोचपाते तु अरोवान्तदिने सपिण्डीकरणम्‌ 
दिये पितृणां श्राद्धं तु इत्यादि वक्ष्यमाणवचनात्‌ । यस्मिन्‌ दिने मृततिथे- 
रपराह्वादिकालब्या्िस्तस्मिन्नेव दिने सपिण्डीकरणानुराधादन्यतिथावपि 
मासिकश्चाद्धकरणम्‌ । 
अपुत्रस्य सपिण्डोकरणविचारः । 
सपिण्डोकरणं नास्त ह्यपुत्रस्य द्विजन्मनः । ू | 
ए पिण्डमेकोटिष्ट न पावेणम्‌ ॥ १६४ ॥ | 
अपुत्रा वा मृता-ये च पुरुषा वा स्त्रियोऽपि वा । 
तेषां सपिण्डनाभावादेकाषदिषट' न पावेणम्‌ ॥ १६५ ॥ 
८  इत्यादिवचनानि “श्रजाश्चोतुपादपितव्या' ईइत्यादिविष्यथवादतया 
वरणनीयानि। ` ` ¦ 
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तयाच-- “सवाभावे स्वयं पफ्त््यः स्वभत णाममत्त्रकम्‌ 
सपिण्डोकरणं कय स्ततः पावंणमेव च ॥ १६६॥ 
अपुत्र प्रस्थिते कर्ता न भवेच्छाद्धकमणि । 
तत्र पत्न्योऽपि कुर्वत सापिण्ड्य पावणं तथा ॥ १६७ ॥ 
इत्यतो विवाहितस्य सपिण्डोकरणमवद्यमेव कतंव्यं केवलमविवाहितस्य 
सपिण्डीकरणं न कतव्यम्‌। तथाच-- 
दरादशाह्‌ वत्सरादर्वाक्‌ पौगण्डमरणे सति । 
सपिण्डीकरणं न स्थादेकोदिष्टादि कारयेत्‌ ॥ १९०८ ॥ 
इति । पौगण्डो वाल्य; । आदिपदेनकादशाहादिविहितदानादयुपसंग्रहः । 
असंक्रान्तेऽपि कतंव्यमान्दिकं प्रथमं द्विजः । 
शुद्धमासमृतानां स्यान्मासेन प्रथमाब्दिकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति वचनाद द्वादशमासा यदधिमासस्तदधिमासे सपिण्डीकरणम्‌ ! मध्य 
मासान्तरेऽधिभासे विष्ण क्तवचनान्मासेकषवृद्धिः । त्रयोदशो मासि सपिण्डनम्‌ । 
पितुः सपिण्डीकरणं तस्य पित्रादि्मिः सह्‌ । 
पुरुषाणां तु सवेषां तदत्कर्यात्सपिण्डताम्‌ || २०० ॥ 
पित्रादिभिः पित्र-पितामह-प्रपितामहः। पुरुषाणां पितृन्यादोनाम्‌ + 
पुनस्तट्वद्‌ यः कश्चिदधिकारी प्रेतस्थ पित्रादिभिः सह कुर्यादित्यथः । = 
असंस्कृतौ न संस्कार्यो पवो पुत्र-पपुत्रकेः 
पितर तत्र संस्वुर्यादिति कात्यायनोऽरवीत्‌ ॥ २०१॥ 
पापिष्ठमपि शुद्ध न शुद्ध पापकृतापि वा । 
पितामहेन पितरं वुर्यादिति विनिश्चयः ॥ २०२॥ 
( छान्दोग-परिशिष्टे कात्यायनः ): 


प्रमा 

- स्वाभाव इति । अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कूर्यात्‌ सपिण्डता'मिति पेठीनसिवचनेक- 
बाक्यत्वात्‌ ““पतिपुत्रविहोनायाः स्तिया नास्ति सपिण्डता” इत्येकवाक्यतया चापूत्रायां 
छान्दोगपरिशिष्टे पञ्चदशश्राद्वविधानात्‌। पुरुषाणां तु ` “पुरुषस्य पूनस्त्वन्ये" 
इत्यनेन पुत्रवच्छिष्यान्तस्य सपिण्डने सामान्यतोऽधिकारप्रतिपादनादभ्युदयं विना ॥ |¢ 
परुषस्य सपिण्डनं प्रतोयते । “यानि पञ्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराण्यपि। एकस्येव तु १ |: 
दातव्यसपुत्रायाश्च योषितः” ॥ इति छान्दोगपरिष्टोयं सपिण्डीकरणेतरपञ्चदशश्राद्- ` ` 
विधायकं तच्छिष्यपर्य न्ताभावे पुरुषस्य बोध्यम्‌ । 
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वरेतभावापत्नमपि पितरं निस्तीणं प्रेतभावेनानिस्तीणप्रेतमावेन वा पितामहेन 
शुद्ध कुर्यात्‌ । सपिण्डयेदिति शालीयो विनिश्चयः । ततश्च शा्खबोधिते 
कानुपपत्तिः १ यदा “सं्वर्यादिति निश्चय" इति पाठस्तदायमथः । 
यैरिष्टं विविधियंज्ञः पूजितो येश्च केदावः । 
प्रेतलोकं न ते यान्ति तथा ये चाभ्िहोत्रिणः॥ २०३ ॥ 
इति विष्णुघर्मोत्तरवचनादग्रिषोत्रादेः प्रेतदेहप्राघिर्नास्ति। अतोऽसौ 
शुद्धस्तमपि पितामहेन शुद्ध नाबुद्ध न संस्कुर्यात्‌ सपिण्डयेदित्यथः । 
मातुः सपिण्डीकरणविचारः। 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं काये भवेत्‌ सूतेः । 
शवश्रादिभिः सहेवास्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ॥ २०४ ॥ 
इति भत॑रि जीवति पितामह्यादिभिः सह भतंरि मते मत्रेव सह सपिण्डो- 


प्रमा 


ननु कथमसंस्कृतेन सह संस्कार इत्यत आह ` पापिष्ठमपी"ति । पापिष्ठमकृत- 
सपिण्डीकरणं शुद्धे न कृतसपिण्डोकरणेन पितामहेन पापठक़ृता वा अङृतसपिण्डीकरणे- 
नापि शुद्ध कुर्यादिति शास्त्रनिश्चयः । अतो वचनवलान्नदोष इति तातपर्यम्‌ ; 
किमपि बचनं ने कुर्यात्‌ ; नास्ति वचनस्यातिभारः । 


_ अथ मातुः सपिण्डीकरणविचारः । तथाच स्मृतिः "पतिर केन कतंब्यं सपिण्डी- 
करणं स्रियाः । एकत्वं हि गता यस्माच्चारमन्तराहुतित्रतेः" ॥ मृतपितृकेन पित्रादिभिः 
सह मातुः सपिण्डीकरणे श्वशुराय॑श्वञुरयोः पिण्डौ कुरो राच्छा्ौ । तथा च गग्यं -- 
““पतिनैकेन कर्त्यं सपिण्डोकरणं स्त्रियाः। सा गता हि मृते कत्वं कुशेरन्तरयन्‌ 
पितुन्‌ । श्वजुरस्याग्रनो यस्माच्छिरः . परच्छादनक्रिया । पत्र द्॑भेन सा कार्या 
मातुरभ्युदयाधिभिः'" ।। अन्तरयन्तीत्यर्थे अन्तरयन्निति _ लिङ्गव्यत्ययेन पस््वमिति 
हलायुधः । प्रव्रजिते पतिते पितरि मृतेऽपि न पितामहादिभि्मातुः सपिण्डोकरणं किन्तु 
पितामह्यादिभिरेव । स्वेन भर्त्रा सहेंवास्याः सपिण्डोकरणं _ स्त्रियाः । . एकत्वं 
सा गता यस्माच्चारुमन्तराहृतिव्रतैः। तस्मिन्‌ सति सुताः कुयु `: पितामह्या सहेव तु । 
इत्यत्र तस्मिन्‌ सतीति श्राद्धानर्हभव्र, पलक्षणम्‌-अतएव तस्याञ्च ब॒ तु जीवन्त्या 
तस्याः शवश्रं ति निश्चयः । इति लबृहारितेन श्वश्न.जीबने तस्याः वश्व त्युक्त तु न 
शरवञ्युरेणेति । 

वाजपेथिभिस्तु- मृतं याचुगता नाथं सा तेन सह पिण्डताम्‌ । 

अर्हति स्वर्ग वासस्तु यावदाभूतंसप्लबम्‌ ॥। 

इति यदन्वारोहेऽपि-शातातपवाक्यं तत्‌ फलश्नवात्‌ कार्थ मित्येतस्माच्ल्द्वियते । 

ते च मातुः सपिण्डीकरणं सर्वथा श्वशरदिभिः सह कुवन्ति । शिष्टाचारोऽपि तथेव । 
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करणमिति लघुहारीतोक्तः पक्षः कल्यतस्कारेण न लिखित इति नास्मदेश् 
आद्रियते । 


मृता यानुगता नाथं सा तेन सहु पिण्डताम्‌ । 
अहंति स्वगं वासं च थावदाभृतसंप्लवम्‌ ॥ २०५ ॥ 
इत्यन्वारोहेण यत्‌ पल्त्या सपिण्डोकरणमुक्त तत्‌ फलश्रवणात्‌ काम्यम्‌ । 
अवाक्‌ सपिण्डोकरणं यस्य सम्बत्सराट्‌ भवेत्‌ । 
अस्याप्यन्तं सोदकुम्भं दद्यात्‌ सम्बत्‌सर' द्विजः ॥ २०६ ॥ 
अन्दमम्बुषटं दद्यादन्नं चामिषरयुतम्‌ । 
सहुपिण्डक्रियां कृत्वा वतसरात्‌ प्राक स निलयवत्‌ ॥ २०७॥ 
इद्धिशरादधविवारः। “नान्विषटा तु पितृन्‌ शराद्धं कर्म॑वैदिकमाचरेत्‌ 1” 
अत्र वेदिककमंपदं विष्णुपुराणादयुक्तकमंपरम्‌ । “ पुरोडाशं चतुर्धा करोति"? 
इत्यस्य आग्नेयं चतुर्धा करोति” इत्येतेनोसंहारात्‌ । 
असक्रद्‌ यानि कर्षाणि क्रियेरन्‌ कमंकारिणा । 
्रतिप्रयोगं नेव स्यर्मातरः श्राद्कमं च ॥ २०८॥ 
असकृत्‌ श्रतिदिनम्‌ प्रतिमासं प्रतिवतसरं च यानि कर्माणि क्रियन्ते । 
अस्मिन्नेव विषये विशोषमाह :- 
प्रमा = 
अथ वृद्धिश्राद्धम्‌ । तच्च नैमित्तिकं । 'नैमित्तिकमतों वक्ष्ये श्राद्धमभ्युदयात्मकमि'ति 
पुराणोक्त: । वृद्धिरभ्युदयः। अभ्युदयर्च इष्टलाभः, स॒ च भूतभविष्यद्भेदेन 
द्विविधस्सत्र॒ भृतं पुत्रजन्मादि, भविष्यद्‌ विवाहादि । अतएव वृद्धिश्राद्धमाभ्यु- 
दयिकश्राद्धञ्चे ति नाम्ना व्यपदेशः । पितुप्तिमहप्रपितामहादीनामानन्ददायकत्वात्‌ 
परसच्नमुखतारूपत्वाच्च नान्दीमुखं श्राद्धमपि। तथा च विष्णुपुराणे “ कन्यापूत्र- 
विवाहेषु प्रवेशे नववेश्मनः। नामकर्मणि बालानां चुड़ाकर्मादिकं तथा । 
 सोमन्तोल्चयने चेव पूत्रादिमुखदशंने। नान्दोमुखं पितृगणं पूजयेत्‌ प्रयतो गही” । 
 ननिष्टा तु पितृन्‌ श्राद्धैः कर्मं वैदिकमाचरेदिति" शातातपवचने वैदिककर्मपदं 
भागुक्त कन्यापुत्रविवाहेष्वित्या्यभ्युदयकमंपरम्‌। “पुरोडाशं चतुधा करोति” 
आग्नेयं चतुर्धा करोतीत्युपसंहारवच्छन्दोगपरिशिष्टादिगणिताघानहोमाच्‌ त्कृष्य- 


क्रियमाणजातकर्मादि परम्‌ । तत्र तत्रापि प्रतिकर्म मातृपुजादिनान्दीमुखश्राद्वान्त- - 
क्मणावृन्याचारः सुतरां संगच्छते । एतच्चोपरिष्टात्‌ स्फुटीभविष्यति । ` 


४६ श्राद्धदोपः 


एकमेव भवेच्छूादधमेतेषु न पृथक्‌ 
इति वाक्योपात्तकर्मणां पुनः प्रयोगे न श्राद्धम्‌ 
प्रयोगेऽपि श्राद्ध भवत्येव । तथा 


दिति। एवघ्र वृद्धिश्राद्ध यदर्थं` कृतं तत्‌कमं चेद्‌ 
तदा दिनान्तरेऽपि तत्कमेणे ( तत्‌कमं करणे ) 
कर्तव्यम्‌ । 


णी 


इति वचनेन साङ्खकरणाभिधानात्‌ । 


द्वितीयादिविवाहे तु पुत्रः स्वयमेव दयात्‌ । 
नान्दीश्राद्धः पिता कुर्यादा पाणिग्रह 


डः सुत-मातामहादिव्थवच्छेदनाथः । 


1 





न 


आधान-होमयोश्चैव वेदवदेवे तथेव च 
वलिकिर्मणि दे च पौर्णमासे तथेव च ॥ २०६ ॥ 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदन्त्येवं मनीषिणः । 


पृथक्‌ ॥ २१० ॥ 
। सोमयागे तु पनः पुन 


गणाः क्रियमाणे तु मातृणां पूजनं सकृत्‌ । 
सङ्देव भवेच्छद्धमादौ न पृथगादिषु ॥ २११ ॥ 
यानि कर्माणि विविवशेनाथंवरोन वा एकस्मिन्नेव दिने क्रियन्ते यथा 
आधाने होम द्रा उत्‌क्ृष्य (उदीच्य) क्रियमाणं संस्कारकमं, तत्र तत्र न्यायेन 
सकृदेव करणम्‌ 1 प्रा्ठमनृयते । वह्िश्रयोगगतत्वेन सर्वान्‌ प्रति अविशिष्टत्वा- 


ट्‌ विघ्नात्‌ तिने न क्रियते 
तदङ्खत्वेन पुनव श्राद्ध - 


परचानस्थाक्रिया यत्र साङ्क' ततुब्रियते पुनः । 
तदङ्खस्याक्रिपायां तु नाधृ तिनं च तत्‌त्रिया ॥ २१२॥ 


स्वपितुभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकमसु । 
पिण्डानेद्रकषनात्‌ तेषां तस्याभावेऽपि तत्क्रमात्‌ ॥ २१२ ॥ 
-ओद्टनात्‌, इत्यत्राडोऽभिविध्यथेता । विवाहुमभिव्याप्य सुतसंस्कार- 
कर्मसु इति वचनात्‌ । ुत्रसंस्कारर्पप्रथमविवाह एव पिता ददात्‌ । 


बु । 


अत उर्व ' सुतः कूर्यात्‌ स्वयमेव तु नान्दिकम्‌ ॥ १९४ ॥ 


तस्य पितुरभावे तत्क्रमात्‌ 


संस्कार्पुत्रदहित्ादिक्रमात्‌ । संस्कार्यपित्रादिमातामहादिभ्यो दद्यादित्यर्थः । 
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अतएव--्राता वा च्रातुपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव वा । 
सह पिण्डक्रियां कृत्वा वूर्यादभ्युदयं ततः ॥ २१५ ॥ 
इति वचनेन भरात्रादेः कन्याप्रदत्वे उपनयनकतुंत्वे वा विवाहोपनयनादर्थं 
संस्कायकन्यापुत्रादिपितृमातृसपिण्डीकरणं कत्वा संस्काय॑पितरादिभ्यः 
भाभ्युदपिकं श्राद्ध दद्यादित्यर्थः । तस्मात्‌ पितुरुपरमे संस्कार्यपित्रादिभ्यः 
आभ्युदयिकमिति सिद्धम्‌। अन्यपक्षास्तु हेयाः । 
मातृश्राद्ध' तु पूं स्थात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । ` 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्ध त्रयं स्मृतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
वद्धिः शुमकर्मादिः। ` ( ब्राह्म-मात्स्ययोः-- ) 
पितापितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । 


ट तरयोऽप्यश्र मुखाश्चेते पितरः परिकीर्तिताः ॥ २१७ ॥ 


तेभ्यः पू्वतरा ये च प्रजावन्तः सुखोषिताः । 
ते तु नान्दीमुखा नान्दी समृद्धिरिति कथ्यते ॥ २१८ | 
इत्यस्य वचनस्य पित्रादित्रये जीवति तद्व" पुरुषत्रयमादाय वृद्धिश्राद्ध- 
परत्वात्‌ पित्रादिरये जीवति उपरितनपुरुषत्रयमादाय वृद्धिश्राद्ध क्यात्‌ । 


यद्यपि ्रषतनमुखतारूपनान्दीमुखत्वं प्रपितामहपित्रादीनां त्रयाणा ८. 


मेव तथाप्यन्येषां पित्रादित्रयाणामारोपान्नान्दीमुखता । माणवकस्याभ्निवत्‌ । 


, श्वपितरभ्य' इत्यादिवचनात्तषां श्राद्धदानम्‌ 1 तेषु जीवतुसु उपरितनपुरूषाणां 
दानम्‌ । वृद्धौ तु छान्दोगर्मातुवगंश्राद्ध' न कर्तव्यम्‌ । 


प्रमा 


` तेभ्यः पूर्वतरा इति। तेभ्यः. पितृपितामहमपितामहेभ्यः, पूर्वतराः वुद्प्रपिता- 


 महादिवृयः। पित्रादिषु त्रिषु जीवतुसु वृदधप्रपितामहादित्रयाणाभाभ्ुदयिकश्वाद् 


कार्यमिति कल्पतरुकाराः। एवं माव्रादित्रये जोवति मातामहादित्रये जीवति 
चोपरितनपुरूषत्रयस्य श्राद्धम्‌ । एवं च तत्र कस्यचिटमरणे उपरितनपुरुषं प्रवेश्य 
श्राद्ध कायंमिति गदाधरः। अश्च मुत्रा भानन्दाश्न.मुखाः । “रसन्नमुखसं चास्तु 
माङ्गलीया यत्नस्तु ते" इति मतस्यपुराणवचनात्‌ । 
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श्राद्धदौपः 
षड्भ्यः पितुभ्यस्तदनु श्राद्धदानमुपक्रमेत्‌ । 
न योषिद्भ्यः पृथग्‌ दद्यादवसानर्दिनाट्ते ॥ 
स्वभतं पिण्डमात्रेभ्यस्तृधिरासां यतः स्मृता ॥ २१६ ॥ 


इति छन्दोगपरिशिष्टवचनाद्‌ गोभिलेनानुक्तत्वाच्च । यथोक्तशराद्धकरणा- 
शक्तौ पिण्डदानमषबराह्मणभोजनदानं हिरण्यदानं वा करार्थम्‌ । पिण्डदानादिः 
साङ्खघ्राधानुकल्पतया विदितत्वात्‌ । एतत्‌ ` करणपक्षे अभ्युदयिक- 
्राद्धाद्धयोवंसोधोरायुवर द्िकरमन्त्रजपयोर्नानुष्ठानम्‌ । 
वुढ्यलग्नां वसोर्घारां सक्षवारान्‌ घतेन तु । 
कारयेत्‌ पञ्चवारान्‌ वा नातिनीचां नचोच्छताम्‌ ॥ २२० ॥ 
दति वसोर्घारामुक्त1-- 
आयुष्याणि च॑ शुद्धां जप्तु तत्र समाहितः । 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु श्राद्धदानमुपक्रमेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
इत्यत्र श्व'कारेणःक्तुप्रत्ययेन चेतयो; श्रा ङ्ख तवं सूचितम्‌ । 
अथामावास्थाश्राद्धविचारः। “अमावास्या तिसखोऽषष्टका स्िखोऽन्वष्टका 
माघोप्रोषटपययध्वं कृष्णत्रयोदशो ब्रोहियवपाकौ च ।' । 
एतांस्तु श्राद्धकालान्‌ वे नित्यानाह प्रजापतिः । 
` श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ।॥ २२२ ॥ 
देवकार्याणि पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे । 
पितृणामपराह्लं तु कार्यान्येतानि यलतः 1 २२३ ॥ 
त्रिघा विभागः अमावास्थादौ, व्यासोक्तपञ्चवा विभागः प्रत्यान्दिकादौ । 


अतएव कात्यायनः-- 
पिष्डान्वाहार्यकं श्राद्ध क्षीणे राजनि शस्यते । 
| वासरस्य तृतीयांो नातिसंध्यासमीपतः ।॥ २२४ ॥ । 
` श्रुतिश्व क्षीणे देवानामन्मिति । 
अथ चन्द्रक्षयोपलक्षितस्य वासरतृतीयांशकूपापराहस्य श्राद्धकारत्वम्‌ । 
“"ातिसन्ष्यासद्ोपत' इत्यत्र चत्वारो मुहूर्ता वासरतृतीयांशस्य शराक्रार । 


भे 


अ 
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तथा च वृद्धप्रपितामहादित्रयाणां नान्दीमुखता च यथा .अग्धितुल्यतेजःसम्पश्नत्वा- 
न्माणवकेऽश्चितुल्यताऽऽरोप्यते तथा वृद्धप्रपितामहादित्रयेषु पित्रादित्रयाणां नान्दी- 
मुखताऽऽरोप्यते इत्युपमा ।  यथोक्त्राद्वकरणाशक्तौ यद्‌ ब्राह्मणभोजनादिकं 
विहितं तत्र त्रिषवप्येतेष्ित्युक्त रेकं कमेक कस्य द्रौ द्रौ ची स्त्रीन्‌ वा वृद्धौ फलभूयस्त्व- 
भित्याश्वलायनसुत्र द्रौ द्वावित्याभ्युदयिकश्राद्धविषयमिति कल्पतरुव्याख्यानदर्शानात्‌ 
“पार्वणे श्राद्धे काम्ये चाभ्युदयिके"" इत्यभिधानाच्च । मात्रादित्रिकस्य पित्रादित्रिकस्य 
मातामहादिवत्रिकस्य प्रत्येकं भोजनद्रयमिति त्वा षट कं वसुसत्यसज्ञकानां विश्वेदेवानां 
स्थाने  भोजनद्वयनित्यष्टत्राह्मणमोजनानि देयानि । सम्भवे तुक्तविधिना करणं 
समीचोनम्‌ । तच्छ्राद्वकालश्च प्रातः प्रथममृहूतादध्वं मुहूतं चतुष्टयत्वम्‌, “ ्रातरवद्वि- 
निमित्तक "मिति शातातपोक्ते:, “वृद्धौ यत्‌ क्रियते श्राद्ध वृद्धिश्राद्ध तदुच्यते । सर्व 
प्रदक्षिणं कार्यः पूर्वाह्न तुपवोतिना ।।' इति भविष्यपुराणवचनाच्च । आश्वलायन- 
गृह्य "यवोऽसोति'मन्तर तु पुष्ट्या इति श्र तेर्मन््रमात्रो स्वधापदस्थाने पृष्टिपदप्रयोगः 
कतव्य: । “स्वधेति पदस्थाने पुटा शब्दं वदैदिहं । पितृनितिपदातपू्व  वदेन्नान्दौ 
मुखानिति” । इति वह्व, चकारिकावचनात्‌ । यथोक्तश्नाद्वकरणे गौर्यादयो मातरः 
पूच्याः। तथाच छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः--"कर्मादिषु तु सर्वेषु मातरःसगणाधिपाः। 
पूजनीयाः प्रयन्न न पूजिताः पजयन्ति ताः।॥ प्रतिमासु च शुद्धासु लिखिता वा 
पटादिषु। अपि वाक्षतपुञ्जेषु नैवेद्य श्च पृथग्विधं : ।। कुज्ययलग्रां वसोर्धारां 
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सप्रवारान्‌ धृतेन तु । कारयेत्‌ पञ्चवारान्‌ वा नातिनीचां नचोच्छरिताम्‌ ॥ आयुष्याणि *-- ~ 


, च शान्त्यथं जप्त्वा तत्र समाहितः। षड्भ्यः पितुभ्यस्तदनु श्चाद्धदानमुपक्रमेत्‌ ।! 


मातरश्च गौ्यादयः। तदुक्त वह, चपरिशिष्टे-“ “गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया 


, जया । देवसेना स्वधा स्वहा मातरो लोकमातरः ।॥ शान्तिः (घृतिः) पुष्टिधू"ति- 


(तथा) स्तुष्टिरात्मदेवतया सह । आदौ विनायकः पूज्य अन्ते च कुलदेवता ॥' ताश्च 
भविष्ये--पूज्यारिचत्र ऽथवा काया वरदाभयपाणयः'। मातर इति सर्वासां 


, 'विशेषणमतणएव "एतत्पाच्च गौर्ये मात्रो नम इति प्रयोगः । एता मातरो लोकमातसोः 

ज्ञे याः। “अङ्ृत्वा मात्रुयागन्तु यः श्राद्ध कुरते नरः। तस्य कोधसमाविष्टा हिसा 
र्वन्ति मातरः" ।। इति बह्व, च-परिशिष्टाद्‌ दोषश्च तेरमातृयागस्य नित्यताऽवगम्यते । 
“शाल्यन्न दधिसंयुक्तं वदराणि यवांस्तथा । भिश्रकृत्य च चत्वारि पिण्डान्‌ श्रीफल ` 
सश्िभान्‌'। इति ब्रह्माण्डपुराणवचनात्‌ “कृत्वा नान्दीभुखं श्राद्ध दधिमध्वाचयद्रभ्य- ` 


कमिति गोभिलमाष्यृतयशोधरलिखितवचनाच्च मघुनो न निवृत्तिः । अतएव "मधुन 


जामिषत्वान्न देयमिति मिश्चमतमचरुपादेयम्‌ । विरेषपरिपाटी च तत्‌ तत्‌ पद्धतिमवलमृव्य' 


समाचरणीयेति संक्षेपः। . 
४ 
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9 घ्राद्वदोपः.. 
परमस्तु “अतिसन्ध्यासमोपत्वात्‌ त्याज्य इति नारायणमाष्यम्‌। पिण्डा- 
न्वाहार्यकमिति--“ततः प्रमृति पितरः पिण्डसंज्ञा तु लेभिरे ॥ इति-- 
मत्स्यवचनात्‌ । । 
पिण्डानां पितृणामन्वाहाय्यं' मापिकतृर्षिजनकम्‌ । ““अन्वाहायं' तु 
मासिके" इत्यमरः । क्षयमाह- - 
अष्मेऽ शो चतुदंश्याः क्षोणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्टमांरो च ततः किल भवेदणः ॥ २२५ ॥ 
क्षपोऽत्र चतुर्थभागोनकला विशिष्टता वक्ष्यमाणक्चनात्‌ । अत्र कलाया 
अवयवनाशोत्पत्तिरेव क्षयः। सा च सूक्ष्मायां विनाशेऽप्यस्तोति- 
श्राद्धविवेकः । ्‌ | 
अग्रह्ायण्यमावास्या तथा ज्येष्टस्य या मवेत्‌ । 
विशेषमाभ्यां व्रते चन्द्रचारविदो जनाः ॥ २२६ ॥ 
अत्रेन्दुरये प्रहरेऽवतिठत 
चतु्थंमागोनकलावरिष्टः । 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्छ- 
मेवं ज्योतिश्चक्रविदो वदन्ति ॥ २२७ ॥ 
आभ्यामिति त्यवलोपे पञ्चमी । इमे प्राप्येत्यथः । चेत्रशुक्प्रतिपदादि- 
मासाभिप्रायेणाग्रहायण्यमावास्या च म्राह्या1 कहुपरन्यक्ारलिलनात्‌ 
चतुर्थमागोना या कला तया अवशिष्टः कालो भागत्रयावशिष्टः। मासान्तरे 
चतुदं्य्टमयामे क्षयः । एतयोरमावास्या प्रयमयाम दति विरोषः। तदन्त 


एवामावास्यान्त एव त्स्नं क्षयमेति । मलुक्ताब्देऽयोरप्यमावास्यमोरन्य 


मासवत्‌ चतुदंश्यन्तयामाद्यमावास्यासप्तमयामान्तं क्षयः । “स्मिन्नन्दे 


दादरोकश्च य्यस्तस्मिन्‌ तृतीया परिद्श्या नोपजायत इति । यव्यो मासः । 


तृतीयया चतु्थमागोनकलया-परिदयशचनद्रो न भवति । मलमासयुक्तान्दस्तु 
एकस्मान्मलमासादन्दद्यानन्तरात्मकः। वृतीयान्दे मलमासस्यावध्यम्मा- 
वादिति । | 












। 
। 
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। 
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यदा चतुदंशीयामं तुरीयमनुपूरयेत्‌ । ` 
अमावास्या क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते ॥ २२८॥ 
चतुदंशोयामं चतुदंशीसम्बन्धिदिनयामम्‌ । अधिकेन व्यपदेशा भवन्तीति- 
न्यायात्‌ । पवंदिवसीय चतुदंश्यपेक्चपा परदिने अमावास्या क्षीयमाणा न्यूनकाल- 
व्यापिनी न तु पूर्वापरदिवसोययावच्रतुद्‌श्यपेक्षया अनुपस्थितेः, तदा परदिने 
श्राद्धकालक्षयस्य सत्वेऽपि अस्वे च पूवं दिन एव श्राद्धम्‌ । एतद्िरोषवचना- 
दित्यथः । 
वधेमानाममावास्यां लक्षयेदपरेऽनि । 
यामां स्रोनधिकान्‌ वापि पितुयज्ञस्ततो भवेत्‌ ॥ 
प्रतिपद्यपि कुर्वीत श्राद्ध श्राद्धविदो विदुः; ॥ २२६ ॥ 
परतिपद्यमावास्याष्टमांश इत्यथ; । यामां सनिति पृवंदिवसीययामत्रयन्यून- 
चतुदंश्यपेक्या चन्दरक्षयामावेऽपि उत्तरदिने श्राद्धमित्यथंः। 
यत्तु प्रत्यक्ष तिविरोवादयं पक्षो नाद्रियत इति केचिद्वदन्ति । तन्न युक्तं, 
` विरोधाधिकरणविषयत्वादस्थ, श्र तिस्तु अन्यत्र सावकाशा, वघेमाना स्मृतिस्तु 
निरवकाशा इति न तस्या अप्रामाण्यम्‌। यदा दिनदयये अमावास्याक्षया- 
लामस्तदा पूवंदिने चतुदंश्यां सम्पूणायामपि श्राद्ध चन्द्रक्षयविरिष्टकाल- 


लाभात्‌ । “अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निवपेदि"”ति वचनात्‌ । तदन्ते «.. .. 


धतुदंश्यन्ते । यदा तु चन्द्रक्षयविशिष्टा चतुदंशो पूवे दिने श्राद्धकाले न लभ्यते । 
अपरदिनेऽपि चन्द्रक्षपविशिष्टा अमावास्या श्राद्धकाले नास्ति तदा केवला- 
मावास्यायामेव श्राद्धम्‌ ; क्षीणे राजनि शस्यत" इति क्षयस्य प्रारसृत्यात्‌, 
तदलामेऽप्रशस्तामावास्थातियथिमात्र' प्रतिनिधित्वेन ्राह्यम्‌। पावंणश्नाद्धादौ 
` पितामहे जीवति-- 

` पित्ता य्य तु वृत्तः स्यान्नोवेह्‌ वापि पितामहः । 

` पितुः स्वनाम संकीचयं कोतयेत्‌ प्रपितामहम्‌ ॥ २३० ॥ 


हति च वचनात्‌ “त्रयाणामुदकं कायं त्रिषु पिण्डः प्रवतंते” इति वचनाच्र 


वृद्धप्रपितामहमादाय श्रोद्धम्‌। एवं पितुपितामहयोमृ तयोः प्रपितामहे च 
जीवति त्रिपुरुषनियमात्‌ प्रपितामहपदं बद्धप्रपितामहोपलक्षणम्‌ । एवं च 








त 
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‰२ : श्राद्धदोपः 


“पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र॒मातासक्ठाः अपी""ति त्रिपुरुषनियमात्‌ तत्राप्येवं 
व्यवस्था । केवलं मातामहे जीवत्यपि प्रमातामहादित्रिमुदिश्य श्राद्धम्‌ स्वपितुः 
पितुक्रत्येष्‌ अधिकारो न विद्यत इति वचनात्‌ । न जीवन्तम तिदद्या दित्यस्य 
जीवत्‌ पितुकमात्रविषयत्वात्‌ । एवं च॒ ` . 

पिण्डनिर्वापरहितं यतर श्राद्ध विधोयते । 

स्वधावाचनलोपोऽस्ति विकिरर्चव युज्यते ॥ २३१ ॥ 


प्रभा 
नु प्रतिपद्यपिकर्वीति शराद्धमिति “तदेतदेष वै सोमो राजा यच्््रमाः स एताः - 


रात्रि क्षीयते, तत्षीणे देवानामन्ने पितुभ्यो ददाति” इति प्रत्यक्षश्र तिविरोधाद्‌ 


विसोधाधिकरणन्यायेन स्मृतेद बलल्वं तथाच वर्धं मानस्मृतिरनादरणीयेति चेन्न, तथाहि 


ओौदुम्बरी सर्वां वेष्टितव्या इति स्मृतिः, भओौदम्बरी स्पृष्ट)द्‌ गायेतेति श्रतिः 


तत्र॒ सववेष्टने सति श्र त्युक्तस्पश नस्याप्रम्भवात्‌ श्र तिस्मृ्येविरोधै श्र तेवलवत्त्वम्‌ । 
अत्रतु “तदेतदेष वें" इति श्र तिरमाबास्यां श्राद्ध कामिति प्रतिपादयति 
नत्वमावास्यायां क्षीणादिभेदेन कदा श्राद्धमिति प्रतिपादयति, नवां पारिभाषिक- 
क्षोणादित्वं व्यवस्यापयति तस्माद्‌ भिन्नविषयत्वान्नानयोधिरोधः प्रवलदुर्वल- 


भावचिन्तावैतिदिक्‌ । 


वृत्तो मृत इत्यथः । 

अमावास्याश्मद्वकालाश्च सायाह्वमुहृतंद्रय-पयंदस्तेतरकाल-कुतपादिम्‌हूर्तपञ्चक- 
रौहिण्यादिमृहर्त चतुष्टय-वासरतुतीयांशो यापराह्लमुहतंद्रयकाला यथाक्रममापत्‌- 
सामान्य. प्रशस्त-प्रशस्ततर-प्रशस्ततमत्वेन ज्ञे याः। “पूर्वाह्नो वे देवानां मध्यंदिनं 
मदुष्याणाम्‌ अपराह्लः - पितु णाम्‌ इति श्र तेस्व्िधाविभक्तदिवसस्यः तृतोयांशे 
श्राद्रम्‌ । तत्र पञ्चधाविभक्तदिवसस्य सायाह्म॒हूर्तत्रये राक्षसी वेलात्वेन सर्वकर्भसु- 
गाहितत्वात्‌ तद वर्जने यदवशिष्टमृहूरतद्वयं लब्ध तदेव श्राद्धस्य प्रशस्ततमकालः । 
मुख्यकालत्त्वात्‌। उभयदिने वासरतृतीयांशे दर्शालाभे श्राद्धलोपापत्ते गण- 
कालेऽपि श्राद्र' कार्य ` । तथाच मण्डनाचार्याः मुख्यकाले-"यदावश्यं कर्मं॑कत्त 


न शक्यते। गौणकालेऽपि तत्कार्यं गौणोऽप्येतादृशो मतः" ॥ एतादृशो 


मुख्यसहश इत्यर्थः तेन यत्र दिनद्रयापराद्धन्याप्तौ “'दर्शंञ््चव पौर्णमासञ्त्व 
| 


पितुः साम्बत्सरं दिनम्‌। पूरवविदधमकरर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते" ॥ इति 
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अक्ष्यदक्षिणास्वस्ति सौमनेस्यां तथापि च । 

शिच्चिह्‌ दद्यादराक्तस्तु उदवूम्भादिकं द्विजे ॥ २३२ ॥ 

तृणानि वा गवे दद्यात्‌ पिण्डान्‌ वाप्यथ निर्वपेत्‌ । ` 

तिलदर्भः पितृन्‌ वापि तयेत्‌ स्रानपूर्वकम्‌ ॥ २३३ 

पिण्डमात्र' तु दातव्यमभावे द्रव्य-विप्रयोः। 

श्र द्धाहनि तु संप्राप्ते भवेन्निरशनोऽपि वा ॥ २३४ ॥ 

पराधीनः प्रवासी च निधनो वापि मानवः 

मनसा भावशुद्ध न धर।द्ध ददयात्तिलोदकम्‌ ॥ २३५ ॥ 
इति वचनात्‌ पावंणश्राद्धाशक्तो एतानि करर्यात्‌ ) 

पितृश्राद्ध रवौ शुक्र सम्यां निशि-सन्ध्ययोः । 

र क्रान्त्थां जन्मदिवसे न वीर्यात्‌ तिल्तपंणम्‌ ॥ २३६ ॥ 





प्रभा 


शिवरहस्य ब्रह्मवे वर्तं पुराणादिवचनात्‌ पुव चुः श्राद्ध विहित ; तत्र केनचिन्निमित्तेन 


 ूवे*द्युरकरणे परेदयुरबुष्ठेयमिति तु सामवेदिपरम्‌ । वासरस्य तृतीयां नातिसन्ध्या 


समोपतः इतिवचनादतिशब्दस्व<सात्‌ सायाह्न मुहर्तदयं यदनुगृहीतं तच्चापतुकल्पम्‌ । 
सन्ध्यासमीपमूहृतं आपद्यपि वजंनीय इति भावः । 'रा्रौश्राद्ध न कुवीत राक्षसी 


*कोतिता हि सा। सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्येचैवाचिरोदिते' ।॥। इति मनुवचनात्‌ 


साया ह्वस्विमुहुतः स्याच्छ्राद्धः तत्र न कारयेत्‌” इति मतुस्यपुराणवचनाच्चं तेषां 
पर्यप्दस्तकालत्वं निणोत्तम्‌ । ` तत्राप्यतिशब्दस्वरसान्महतद्रयमनचुन्ञातं । तेनेतान्‌- 
कालान्‌विहायाष्टममु हूर्ताच्चतुरटृशमुहतं पर्यन्तं पर्यप्दस्तेतरकाल एव सामान्यकालाः 


` "ऊर्ध्व मुहूर्तात्‌ कुतपात्‌ यन्मुहृतं चतुष्टयम्‌ । मृहू्तपञ्चकं वापि स्वधाभवन- 


मिष्यते" ।॥ इति मतुस्य॑पुराणवचने महतं चतुष्टयं मुहूर्त पञ्चकं वेत्युक्तम्‌ तत्र ““अष्टमे 


भास्करो यन्मान्मन्दौ भवति सर्वदा । तस्मादनन्तफलदस्तत्रारम्भो विशिष्यते” 1 
` इति मतुस्यपुराणवचनात्‌ कतपादिमूहतं पञ्चक्स्य प्रशस्तत्व .। “पाव णस्य महतस्तु 


पञ्च ये परिकोतिताः। तेषांपरेहष्टमाच्छंस्ता अष्टस्तदसम्भवे" ।॥ इति वचनेऽ 
ष्टमेऽ सम्भवस्थले विधानात्‌ अष्टमातु परं नवंममहूते शस्तेव्यभिद्यानाद रौदहिण्यादिम्‌ 
हतं चतुष्टयस्य प्रशस्ततरत्वमित्यवधेयम्‌ । | | 


द 


के 

















शराद्दीपः 

अयणे विषवे चेव ग्रहणे चन्द्रसूयंयोः 

उपाकमंणि चोत्सगे युगादौ पितृवासरे 

रविशुक्रदिने वापि न दुष्येत्‌ तिलतपंणम्‌ ॥ २३७ ॥ 

तीथे तिथिविशेषे च गङ्कायां प्रेतपक्षकरे । 

निषिद्ध ऽपि दिने कुयर्गात्‌ तपंणं तिलमिधितम्‌ ॥ २३८ ॥ 

तिथिमात्रऽपि कतंव्यं तपणं सतिलोदकम्‌ । 

निषिद्धदिनमासाद्य यः कुय्गात्‌ तिर्तपंणम्‌ । 

रुधिरं तदुभवेत्‌ तोयं दाता च नरकं व्रजेत्‌ ॥ २३६ ॥ 

पितुश्राद्धनिषेधः युगाद्ययणविषुवमृताहप्रेतपक्षव्यतिरिक्तविषयः । 
रविशुक्रदिने निषेधः सर्वापवादव्यतिरिक्तविषयः। जन्मदिवसनिषेधः- , 
गङ्काप्रेतपक्षव्यतिरिक्तविषय इति विवेकः । अत्र॒ युगाद्ययणविषुवमृताह 
प्रेतपक्षव्यतिरिक्तपितुश्चाद्धं तिल्तपंणनिषेधात्‌ । अमावास्ाष्टकान्वष्टका- 
काम्य-श्नाद्धेषु तिलतपंणं न कायं केवलं श्राद्धानुबन्धतिलतपंणम्‌ । तथा-- 

दशे स्ात्वा पितुभ्यश्च दद्यात्‌ कृष्णतिरोदकम्‌ । 

अन्नं च विधिवद्‌ दयात्‌ सन्ततिस्तेन वधते ॥ २४० ॥ 

इति वचनात्‌ सन्ततिवृद्धिकामः अमावास्यां समुदितानि सखरान-तिलतपंण 

श्राद्धानि कुर्यात्‌ । | 

अमावास्यायां न गच्छेत्‌ प्रा्कालामपि चयम्‌ । 

तेलं च न स्पृरोदामवुक्षादींश छेदयेन्न तु ॥ २४१ ॥ 

सूयं ्ऋक्षगते चन्द्रे परान्नं योहि भक्षयेत्‌ । 

तस्य मासकृतो होमो यस्यान्नं तस्य तद्मवेत्‌ ॥ २४२ ॥ 


प्रमा 


दर्शेश्राद्वस्यावश्यकर्त॑ग्यतां दर्शयति । लघुहारीतः--"अमावास्यादिनियतं प्रोषिते 
धर्मचारिणो। पर्थौ तु कारयेन्नित्यमन्येनापुप्रत्विगादिना। इति दशश्रादधसमाचारः । 


~. 














प्रमासहितः . ५१ 
सायं सन्ध्यां परान्नं च रात्रौ मोजनमेथुने! ` 
तैलं मांसं तिलपिष्ठममावास्यां विवजयेत्‌ ॥ २४३ ॥ 
वनस्पतिगते सोमे परान्नं ये;तु मुञ्चते । 
तेषां मासकृतो होमो दातारमनुगच्छति ॥ २४४॥। 


एतदोषवचनसामर्ध्यादभ्निमत एव निषेव इति विद्याकरवाजपेयिनः । 
गुवन्तं मातुलान्नं च श्वयुरान्नं तथव च । 
पितुः पुत्रस्य यच्चान्नं न परान्नमिति स्मृतम्‌ ॥ २४५॥। 
शवसुरान्नं तु यो भुड क्ते स मुडक्ते पृथिवोमलम्‌ ॥ २४६॥ 
व्रतत्तु गरहितश्चरुरधनोपजीवनपरम्‌ । 
छिनत्ति विरूधो यस्तु विस्त्संस्थे निशाकरे । 
पत्रं वा पातयत्येकं ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥ २४७ ॥ 


“न पवंणि तृणमपि चिन्यादि"ति यत्‌ तद्विहटितनिषेधायोगात्‌ पूजां 
गुशरुश्च षाथं वा यत्‌ पत्रहेदनं तड्व्यतिरिक्तपरम्‌। समिदादिचेदनं तु 
अन्यत्र सम्भवात्‌ तत्र॒ निषिद्धमेव । देवपूजापत्रपुष्पयोस्तु पय्युषितनिषधात्‌ 
प्रतिदिनमाहरणम्‌। अत्र 


च 
षं चक 


कुदं पत्रं च पुष्पं च गवामर्थे तृणानि च । 
इन्दुलोपे न दृष्यन्ति छेदने समिधस्तथा ॥ २४८ ॥ 


इति यद्‌ वाज्यं द्यते तत्प्रामाण्ये तत्राप्यदोषः । 
अप्सु तस्मिन्रहोरात्र पूवं ` गच्छति चन्द्रमाः । 
ततो विरूत्घु वसति यः प्रयात्यक' ततः क्रमात्‌ ॥ २४६ ॥ 
इति विष्णुपुराणवचनादभावास्या मध्य एवायं दोषो नाद्न्तयोरिति 
केचित्‌ । अयमपि निषेवः पुरुषाथं एव । 


वस्तुतस्तु अमावास्यातिथिमात्रोऽयं दोषः । “निषेवोऽमावास्थायामिति- 
कल्पतश्कृव्याख्यानादमावास्यातिथौ चन्द्रभवेशश्रवणाच्च १ तथाचं घ्रं तिः-- 


ॐ 


| 
“दर्शे खानं न कुर्वीत मातापित्रोस्तु जीवतोः ।” ॥ २५० ॥ || | 
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य एतां रात्रिमेतया षोड्धया कलया सव॑मिदं प्राणमूजनुपरविदय ततः प्रातर्जायते 
तस्मादूतां रात्रि प्राणभृतः भ्राणान्नविच्छिन्यादपि कृकलासस्येति 
वश्वदेवविचारः । समग्र श्राद्धमुक्त्वा-- . 
ततो गृहवलि कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः। ` 
ततस्तु व श्वदेवाख्यं कुर्यात्ित्यक्रियां बधः ॥ २५१ ॥ इति 
पित्श्राद्धमङ़ृत्वा तु वैश्वदेवं करोति यः। ` 
अकृतं तद्भववेक्छद्ध' पितृणां नोपतिष्ठते ॥ २५२॥ 
| ( बुद्धगौोतमः ) 
प्रतिवातसरिको होमः श्राद्धादौ क्रियते यदि । 
देवा हव्यं न गृह्लन्ति कव्यानि पितरस्तथा ॥ २५३ ॥ 
( षटत्रिशन्मतकारिका ) 
इति पितृन्‌ सन्तप्यं इति वचनात्‌ पार्वणश्राद्धोत्तरत्वं वैश्वदेव कतव्यम्‌ । 
यत्त- सम्प्राप्ते पावंणध्राद्धं एकषष्ट तथेव च । 
अग्रतो वश्वदेवः स्यात्‌ परश्चादेकादशऽ्हनि ॥ २५४ ॥ 
इति परिशिष्टयचनं तच्छान्दोगविषयम्‌ । केवलं- 
. | पित्रोः श्राद्ध सम प्राप्ते नवे पयु षितेऽपि वा । 
| पितपूवं' सुतः वर्यादन्यत्रासत्तियोगतः ॥२५५॥ (काष्णाजिनिः) 
प्रभा 
दर्शे स्ानमिति। अत्र च स्मृतिः--.अमाखानं गयाश्राद्धं दक्षिणामुखभोजनम्‌ । 
न जीवत्‌ पितृकः कुथात्‌ कृते च पितृहा भवेत्‌" । अमावास्यातिथिमात्र इति । 
निमित्त कालमादाय बृत्तिब्िधिनिषेधयोः। विधिः पूज्यतिथौ तत्रं निषेधः काल- 
मात्रके ॥ तिथीनां पूज्यातानाम्‌ कर्माचष्ठानतो मता। निषेधस्तुनिवृत्तान्मा 
कालमाव्रमपेक्षते"" ॥ इति माववाचार्य घृतबद्धगाग्य वचनात्‌ अमावासामात्रं निषेधः । 
एवेन कादश्यामुपवेदिति विधौ प्रातर्दण्डमात्रा। स्मिकायामपि सम्पूणं दिवसे 
उपवासेन ने कादशी तिथिकालावच्छिन्ने। अष्टम्यां नारिकेलं - नारिनयादिति तु 
यावदष्टमो ताव॑तूकालं नारिकेलभक्षण निषेधः। 
` वेश्वदेवमाह दक्षः- पञ्चमे च तथा भाग इति 1 अष्टधाविभक्तदिनस्य 
सं विभागः ““भरुक्त्क टुः सुखमास्थाय तदन्न परिणामयेत्‌ ॥ इतिहासपुराणः षष्ठ- 
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प्रमासहितः ¢ ७8. 


इतिवचनात्‌--“पितरोस्तु पितुपूवंत्वं सवश श्राद्कमंणि ॥ २५६ ॥ ` 
एति कालादरंत्रामाण्याच्र मातश्राद्धात्‌ पावंणात्मकादपि पूव नित्यनाद्धम्‌ । 
पावंणं ल्वाभिनिव्॑यं एको ष्टं समाचरेत्‌ ॥ २५७ ॥ (जावालिः ) 
इति वचनात्‌ सरवेकोटिष्टानां च नित्यश्राद्धानन्तरं करणम्‌ । नित्यश्रादधस्थापि 
पार्वणत्वात्‌ । अतश्च “कृत्वा तु पित्जञान्तं वेश्वदेवं ततो वहि""रित्यनेन 
वलिक्रमिकः वैश्वदेववलिकिमंनित्यश्राद्धादि कृत्वैव मातृश्राद्धमिति । 
पञ्चमे च तथामागे संविभागो यथाहंतः ! 
देवपित॒मनुष्याणां कीटानां चोपदिद्यते ॥ २५८ ॥ इसि 
संविभागं ततः कृत्वां गृहस्थः शेषमुग भवेत्‌ ॥ -५६ ॥ ( दक्षः ) 
संविमागो विभन्यान्नस्य प्रतिपादनं । यथाहतो यथापोग्यम्‌ । भोजनं 


पथुमभाग एवेत्यथः । 
प्रमा , 


स॒प्रमकरौनयेदिति तेनैवप्रतिपादनात्‌ । स्वाध्यायेनार्च्वयेतर्षीन्‌ होमेदेवान्‌ यथाविधि । 
पितन्‌ श्राद्धौश्च ननन भ तानि वलिकर्मणा॥ कुयग्रादहरह श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन 
वा॥ ( ३।८१) “पञ्च तान्‌ यो महायज्ञान्‌ न स्थापयति शक्तितः” इत्यादि 
मनुवचनादस्य वैश्वदेवा दिकर्मणोऽवश्यकतंव्यत्वेन नित्यत्वम्‌ । 
पञ्चसूनेति । पञचुवधस्थानं सूना. सूना इव सूना हिसास्थानगुणयोगातें ` ~ 

चतल्ल्यादयः, पञ्च गृहस्थस्य जोवादिहिसास्थानानि। च्ल उद्वाहनो । पेषणी 
इषदुपलात्मिका । उपस्करो गृहोपकरणकुण्डसम्माजन्यादिः। कण्डनी 
उलखलमुषले । उदकुम्भो जलाधारकलसः । याः स्वकायं योजयन्‌ पापेन सम्बध्यते । 
तासामिति। तासां चृल्‌ल्यादिसूनानां यथाक्रमं निष्कृत्यथमुतन्नपापनाशाथ 
गृहस्थानां पञ्चमहायज्ञा प्रतिदिन मन्वादिभिरवश्याचुष्ठेयतया स्मृताः । एवञ्च 
निष्करत्यर्थ मित्यभिधानात्‌ हिसास्थानत्वेन कीर्तनात्‌ सूनादोषेनं लिप्यते इत्यादिभिः 
पापहेतुत्वं ततक्षयार्थ' च पञ्चयज्ञानां ्गमनुष्ठानं पुनः प्रत्यहमित्याद्यभिधानाच्च 
सन्ध्यावन्दनादिवदध्य नित्यत्वमपि प्रतीयते । | 


अस्य च देवप जानन्तरं करत॑व्यत्वमाहनृसिहपु राणम्‌-- “पौरुषेण च सूक्तन तत्र 
विष्णं समर्चयेत्‌ । वैश्वदेवं ततः कुर्रा वलिकर्म ततः परम्‌ ॥ इति " पितु 
श्राद्धमकृत्वा तु वैश्वदेवं करोति यः ॥ इत्यादिवचनात्‌ तपं नादिपितृकृत्यसम्पादनातपरं + ~ - 
वलिवेस्वैदेवं कमं कतंव्यम्‌ । | 





५५८ „ श्राद्धदीषेः ` 
पश्रमूना गृहस्थस्य चुद्टी पेषन्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुम्भश्च वध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ २६० ॥ 
आसां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं महर्षिभिः । 
पशचक्टृ्ा महायज्ञा प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ २६१॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो दवो विभो तो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ २६२ ॥ 
( मनुः ३।६८-७० ) 


श्राद्ध वा पितुयज्ञः स्यात्‌ पिव्थोवंल्लिरथापि वा । 
यश्च श्रू तिजपश्रक्तो ब्रह्मयज्ञ स उच्यते ॥ २६३ ॥ इति । 


अध्यापनस्य॒ब्र्मयज्ञवेकल्पिकम्‌। अत्रापि सम्भवे समुद्रयोऽसम्भवे 
विकल्पो द्रष्टव्यः । सम्भवे त्रयाणां पितृयज्ञत्वम्‌ । तपंणस्य पितुयज्ञत्वं 
वलिदाननित्यश्राद्धाराक्तस्य । 


यदेव तपंयेदद्धि पितुन्‌ चात्वा द्विजोत्तम । 
तेनेव सवंमाम्रोति पितुयज्क्रियाफलम्‌ ॥ २६४॥ 


 ा 
ष 


नित्यश्ना द्वाशक्तस्य॒वलिदानमात्र पितयज्ञः हत्यर्थः । असक्तस्य 
नित्यस्वाध्यायः पितुभ्यर्चोदकदानं यथोतुसाहमन्यदिति ब्रह्मयज्ञतर्पणाभ्यां 
पथयनज्ञकाय निष्पत्तिरित्यथंः । 


लोकिके वेदिके वापि हृतोच्छिष्टे जले क्षितौ । 
वेश्वदेवस्तु कर्तव्यः पश्चपूनापनुत्तये ॥ २६५ ॥ 
हुतोच्छिष्टः आहवनीयादिः । कर्मालिक इत्युक्तरूपः । जले क्षितौ 
चाभ्भिस्थापनाद्धपरिसमूहनाद्यमावः । | 
` वेवाहिकेऽप्न कुर्वीत गदं कमं यथाविचि । 
(9 पञ्चयज्ञविधानं च पक्ति वान्वाहिकों गृहो ॥ २६६ ॥ 
(मनुः ३।६७) 


न 
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॥  प्रमासहितः , ५६९ 
९ पचनं यदि कुर्वीत प्रवसन्नग्निमान्‌ द्विजः । 
समारोपे कृते चाग्नौ वेश्वदेवं च लोक्किके ॥ २६७ ॥ 


शालाग्नौ निव॑पेदन्नं लौकिके वापि नित्यदा । 
यस्मिन्नेवं पचेदन्नं तस्मिन्‌ होमो विघीयते ॥ २६८ ॥ 
शालाग्निरावसथ्यः । 

सायंप्रातर्वेश्वदेवः कतंव्यो वलिकमं च । .. 


अनश्रतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
( छन्दोगपरिशिष्टम्‌ ) 
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नित्यं श्राद्धमदेवं स्यान्मनुष्येः सह गीयते । 
अप्येकमारयेद्धप्रं पितयज्ञाथेसिद्धये ॥ २७० ॥ 

अदेवं नास्ति चेदन्यो मोक्ता भोज्यमथापि वा । 
अप्युदुदरत्य यथाशक्ति किथ्चिदथं पथाविधि ॥ २५१ ॥ 


प्रमा क 
र सम्भवे समुच्चयोऽसम्भवे विकल्पो द्रष्टव्य इति । ` संख्याविहितेषु समुच्चयो 
ऽसन्निपातित्वात्‌” ( मीः अः १२, पा, ३, सूः ३० ) “"विकंल्पो वा समुच्चयस्याश्न,- 
तित्वात्‌ (मीः अः १२ पाः ३ सूः ३३) इति मीमांसादश्चं नसूत्र द्रष्टव्ये । तथाचाध्या 
पनं ब्रह्मयज्ञ च द्वयमेव, कतंग्यम्‌ असम्भवे एकतरमवश्यकर्तव्य मित्यथः। सम्भवे तु 
 तर्पणसहितं प्रागुक्तद्यमपि कर्तव्यमेव । सायं प्रातर्वेश्वदेव इति दिवारात्रिपरम्‌ । 
अनश्नता अतिथ्याच्नुरोघेन पाकसम्भव एव सायमिति वोध्यम्‌ । विष्णुपुराणे 
पाकमपादाय सायमप्यवनीपते । वैश्वदेवनिमित्त वे पक्तया साध वलि हरेत्‌” ॥ इत्यत्र 
पुनः पाकमुपादायेत्यभिधानात्‌ । दिवा सम्भवे रात्रौ न कार्यम्‌ । ““धमं विन्नाचरेत्‌ 
स्ानमाद्भिकन्तु पुनः पनः। तपंणं ब्रह्माय्च च वश्वदेवं न चाचरेत्‌ ॥ इत्याह्ि 
कतत्त्वधृतमदनपारिजातवचनात्‌। इदानी कथच्नविदनष्ठीयते वृद्ध : 1 प्रपञ्चस्तु „__ 


५9 


ब्राहा्ण॑सरवस्वादिग्रस्थेभ्योऽवगन्तव्यः । 
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दः _ श्रोद्धदीपः 
पितृभ्यश्च मनुष्येभ्यौ दयादहरहर्दिजः । : ` ` -- 
पितुभ्य इदमित्यक्त्वा स्वधाकारमुदाहरेत्‌ ॥ ` 
हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदन्ते निनयेदपः ॥ २७२ ॥ ॐ 
अन्नोत्सर्गाथमन्तेऽपः क्षिपेदित्यर्थः। इति वचनात्‌ सनकाद्यश्नदानमपि 
नित्यश्राद्धाङ्खम्‌ । देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्यं खादन्‌ मांसं न दोषभाक्‌ । 
मासिमन्तं तथाग्राह्य गृहे यच्चोपसाधितम्‌ ॥ २७३ ॥ 
इति वचनाद्‌ भोज्यं मांसमपि नित्यश्राद्धे देयम्‌ । तथा “पुत्रादैरेव 
चोत्तरा'” इति वचनौत्‌ । | 
प्रते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु । 
क्रियन्ते याः क्रियाः सर्वा उच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ २७४ | 
हत्यत्तरक्रियारूपाणि नित्यघ्राद्ध-दशोष्टकादि-श्राद्धानि अपुत्रपित॒व्यादोनां 


भातुवत्त्सुतादयः सवे वुयुपरः। . पुत्राभावे भ्रातुपत्रादोनामधिकारित्व- 
प्रतिपादनात्‌ । एतद्‌ वश्वदेवाद्यमुपनीतेन न कर्तव्यम्‌ । स्मातंकमं मात्र 
उपनीतस्येव जेमिनिनाऽधिकारित्वप्रतिपादनात्‌ | 


नाभिव्याहरयेह्‌ व्रह्मस्वधा निनयनादते ॥ २७५ ॥ इति 


- ~ अनुनीतोऽपि करवीत मन्ववत्‌ पेतुमेषिकम्‌ । 


यद्यसौ छृतचूडःस्याट्‌ यदि स्यात्तु त्रिवत्सरः ॥ २७६ ॥ 
इति वचनद्वयं सपिण्डकरणान्तप्रेतसंस्कारपरम्‌ | 


परभा - ~ | 

नभिव्याहरयेदिति ( २।१७२ ) मचुवचने स्वधाशब्देन श्राद्वमच्यते तत्तिर्णीयते 
निष्पाद्यते येन मन्‌त्रजातेन तहवर्जयित्वा मृतपितुको नवश्राद्धादौ मन्त्राचुच्चारयेत्‌ 
तद्ग्यतिरि क्त वेदं नोदाहृरेत्‌, यस्माहं यावह्‌ वेदे न जायते तावदसौ शूद्रेण तुल्य 
इति $ल्ल्‌कभटु । ““एतच्चाचुपनीतोऽपि कर््यात्‌ सर्वेषु पर्वसु । श्राद्ध साधारणं 
नाम सर्वकामफलप्रदम्‌" ॥ इति मत्स्यपु राणवचनेऽपि शब्दादुपनींतः समुच्चोयते । 
“^ दर्शेन विना श्राद्धमाहिता्न द्विजन्मनः” इति मचुनाङृष्णपक्षीय श्रादधस्यामावस्यायां 


: "विधानात्‌ “'मार्याविरहितोऽप्येतव्‌ं प्रवासस्थोऽपि ` नित्यशः। बुद्रोऽप्यमन्त्रवत्‌- 


क 


कुर्यादनेन विधिना बुध `इति मत्स्यपुराणवचने : “नित्यश इत्मनेनमावास्थाया 
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प्रभासहितः ६१ 

यत्तु पावंणश्नाद्धानन्तरं “एतच्चानुषनीतोऽपि कूर्यल्सर्वेषु पवंसु' इति 
मनक्तं तदपि दर्शादिश्राद्धपरमेव । नित्यध्राद्ध तूपदेशातिदेशयोरभावादकरणम्‌ । 
सम्बतन तु “ततः पञ्च महायज्ञान्‌” इत्यनेन विवाहानन्तरं पञ्चयज्ञक्ररणमुक्तम्‌ । 
एकपाके निवसतां पितुदेवद्विजाचंनम्‌ । 


एकं भवेद्‌ विभक्तानां तदेव स्याद्‌ गृहे गृहे ॥ २७७ ॥ 
इति वचनात्‌ पितु-पुत्र-भ्रा्रादीनामविभक्तानामेकेन करणेऽन्येषां 
रत्यवायपरिहारात्‌ सर्वः पृथग्‌ वेश्वदेवादि न कर्तव्यम्‌ । 
एवं सहावतेयुरवा पृथग्‌ वा धमं काङ्क्षया । 
पृथग्‌ विवघंते धमंस्तस्माद्रम्याः पृथकूत्रियाः ॥ २७८ ॥ 


॑ प्रमा 
यन्तित्यत्वाभिधानं तत्‌ साध्चिकपरम्‌। कृष्णपक्षस्य नित्यत्वाभिधानं च साक. 
भिन्नस्य । तच्चानुपनीतस्य जातमात्राहिताग्र रुपनीतस्य तु साग्र: सम्भवतीत्येवमेव 
तिथितततवकाराः। उपदेशातिदेशयोरिति। उपदेशो विधिः कर्तग्याथापदेश इति 
यावत्‌ । अतिदेशश्च "प्र कृतात्‌ कमंणो यस्मात्‌ तत्समानेषु कर्मसु । "धर्मोऽति- 
दिश्यते येन अतिदेशः स॒ उच्यते ॥ अन्यघमस्यान्यत्रारोपणमिति यावत्‌। सच 


शास्त्रातिदेशकार्यातिदेश-निमित्तातिदेश- व्य उदेशातिदेशरूपातिदेशभेदात्पञ्चचेत्यादिकं _ 


श्राद्धविवेकटोकायांमचुसन्धेम्‌ 1 प्रकृते चानुपवीतेन  नित्यश्राद्धादावेधिकारा- 
भावादकरणम्‌। केवलं मातापितृश्राद्ध कर्तव्यमिति भावः। 

एकपाके निवसतामिति वचनं तु प्रेतश्राद्धमारभ्य सपिण्डोकरणान्तश्राद्धपरम्‌ । 
^“सपिण्डोकरणं यावत्‌ प्रेतश्राद्धानि षोड़श । पृथक्‌ नेव सुताः कुर्युः पुथगृद्रग्या अपि 
क्वचित्‌” | इति लघुहारोतवचनात्‌ “नवश्राद्ध सपिण्डञ्च श्राद्धान्यपि च शोड़ष । 
एकेनैव च कर्तव्यं संविभक्तधनेष्वपि" ॥ इति मरीचिवचनाच्च । पृथग्‌ धनाः पुत्राः 
सर्वे द्रव्यधनादिकं दत्वा ज्येष्ठनेव श्राद्धान्येतानि कारयेयुः। तथाच मनुः “मृते 


` पितरि पत्रण क्रियाः कार्या विधानतः। वहवः सुयंदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः ॥ 


सर्वेषां तु मतं त्वाव ज्येष्ठं नैवतु यत्कृतम्‌ । द्रव्येण चाविभक्तन सवेरेव कतं 
भवेदिति मरीचिरपि । एतेन सर्वेषां पुत्राणां विभक्तानामविभक्तानाञ्च मध्ये ज्येष्ठेनेव 


श्राद्धान्येतानि कतंव्यानीति प्रतिपादितम्‌ । 
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६२ श्राद्धदीपः. 
इति वचनादेकेन कृतवेश्वदेवादेः प्रत्यवायपरिहारेऽपि ब्रहयालो कादिलाभाथं 
पृथक्‌ पृथग्‌ वेरवदेवादिकरणम्‌ । प्रवासे गृहान्तरावस्थाने वा पृथक्षपारे 
यदविभक्तानां पृथग्‌ वेश्वदेवकरणं॑ तद्र श्वदेवस्य पाकनिमित्तत्वमिति तु 
्रान्तिमूलम्‌ । न हि वेश्वदेवस्य पाको निमित्तं किन्तु पुरुषार्थयोः पाकवेश्व- 
देवयोः शास्नीयपरस्सरसम्बन्धः । | 
अरौचं यस्य संसर्गाजनायते गृहमेधिनः । 
याम्य न लुप्यन्ते गृह्यानां न च तद्‌भवेत्‌ । २७६ ॥ 
क्रिया वेश्वदेवादिकर्माणि। गृह्याणां तद्गृह-पत्रादीनां तद्गृ्रव्यानां च 
तदाशौचं नास्तीत्यथेः । अतः पुत्रादिद्वारा गृहपतेरेव वेश्वदेवादिकतं व्यमित्यर्थः । 
अथाषटकाश्राद्धम्‌।  "वतरिस्रोऽष्टकास्िस्रोऽन्वष्टका'” इत्यनेनाष्टकान्तरस्य 
नित्यत्वन्यवच्छेदः । 
पितृदानाय मूढे स्यूरष्टकास्तिस्र एव च । 
अन्वष्टका पितणां तु नित्यमेव विघीयते ॥ 
या चाप्यन्या चतुर्थी स्यात तां च कुर्याद्विशेषतः ॥ २८० ॥ 


इति वायुपुराणाच्च । मूले आदौ प्रधानस्थाने अमावास्यायाः स्थाने 
इत्यर्थः । चतुर्थी । प्रौष्टपदरघ्वगाष्टमी ; “आग्रहायण्या उध्वं तिखरोऽष्टकाः । 
शोनकपूत्रेऽपि हेमन्तशिशिरयेस्त्रयाणामपरपक्नाणामष्टम्यामष्ठकाः । पौषादिषु 
तरिषु मासेषु कृष्णगतेऽष्टका मवेत्‌ । “इवस्ततोऽन्वष्टका” इति वचनात. अत्र 
नवमीतिथिर्नियमः। दवान्न.नवमी तिथि “शवो भवतीति शवः शब्दप्रयोगः 
कृतः । वस्तुतो नवमोतिथिर््रह्या । अन्वष्टकाशब्देन नवम्था; प्रसिद्ध 
श्चेत्यथेः 

प्राघ्स्तु बष्टकाश्राद्धात. परदिनेऽन्वष्टकाध्राद्धम्‌ । “श्वोऽन्वष्टकासु" 


~: 2" इति पारस्करूत्ाञ्च। अथ “वो मूते” इत्याद्रिश्‌ विषु तथा निर्णयात, । 
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प्रमासहितः ६३ 


तथा च तिथिद्रध्येऽपि अष्टकाश्नाश्नात. परदिन * एवान्वष्टश्राश्रा' कत ध्यम्‌ । 


न तु तदुत्तरदिनेऽष्टकादिने वा श्राढयमिति वदन्ति । अष्टकादिषु-- 
“पितरो यत्र॒ पच्यन्ते तत्र॒ मातामहा अपि” ८ गौतमः ) 
इति त्रिपुरुषात्मक पार्वणश्राद्धम्‌ । अन्वष्टकायां तु “मातरि मृतायां 
मात्रादिभिः सह” इति वचनान्मात्रादि पुरुषत्रयमधिकम्‌ 
अत्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च मृतेऽहनि । 
अत्र मातुः पृथक्‌ श्राद्धमन्यत्र पतिना सह ॥ २८१ ॥ इति 


प्रमा 


अष्टकाश्राद्धमिति। पूपाष्टका-मांसाष्टका-शाकाष्टका इति तिखीऽष्टकाः । 
"आद्या पूपैः सदा कार्या मांसेरन्या भवेत्‌ तथा । शाकैः कार्या तृतोया 
स्यादेष द्रव्यगतो विधि"'रिति"वायुपुराणवचनात्‌ । तेन॒ पौष-माघ-फाल्गुन- 
कष्णाष्टमीष्वेतच्छ्राद्वतरयं विहितमिति प्रतिपादितम्‌ माग्रहायण्या ऊर्ध्व "मिति- 
बचनात्‌ । ` चतुर्थो स्ज्ञादिति। वर्षासु क्चेया । “वर्षासु मेध्यशाकस्त्त चतुर्यामिव 
सर्वदेति ब्रह्मपुराणात्‌ ; व्यवहाराभावान्नात्रौ तद्‌ विविच्यते । अपिच 'जष्टका 


हीति वचनेन नित्यत्वमभिधाय तदनन्तरं चतुर्थो उकतु ति तस्या अनित्यत्ल, 


स्पष्टमेवेति गदाधरपद्वतिकाराः । पश्चभावे स्थालीपाकेन यथा गोभिलः 
अपिवा स्थालोपाकं कुर्वतिति। तद्विधानन्तु “स्थालीपाक पञुस्थाने कुर्याद्‌ 


-यद्याचुकल्पिकम्‌ । श्रपयेत्‌ तं सवत्सायास्तरण्या गोपयस्यचु । इति छन्दोगपरि- 


शिष्यं ग्राह्यः । अन्विति उदनचरोः पश्चात्‌ । अतएव ` "पितरः स्पृहयन्त्यन्नमष्टकासु- 
मघासु च। तस्माद्‌ दद्यात्‌ सदायुक्तो विद्रतसुण्नाद्मणेषु च" ॥ इति. शातातपवचने 
सदेति श्रवणादन्न प्रधानं पूपादिकं तुपकर णत्वेन शत्तानामावश्यकमिति 
ध्येयम्‌ । 

“पौषादित्रिष्‌ मासेषु कृष्णपक्षेऽषटका भवेत्‌ । शवस्ततोऽन्व्टकास्तिसो मातर- 
स्त्वधिका इह । पौषादिष्विति । पौषमाघफाल्गुनानां कुष्णपक्षेष या अष्टम्यस्ता 
अष्टकापदवाच्याः, तासु षट पौरुषं श्राद्ध › श्वस्तत॒ इति तत्परा या नवम्यस्ता 
अन्वष्टकाख्याः। तासु नवपौरुषं श्राद्धः ॒"मातरस्त्वधिका दहे्युक्तेः। तत्र 
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देवतानिवेशकरमः, विश्वे देवाः पितरो मातरो मोतामहा इति । “मातामहानां मः कत्वा 
मातृणां यः प्रयच्छति । तर्पणं पिण्डदानं च नरक स तु गच्छतीह्ि वचनात्‌ । क्षयाहे 
केवलाः भोक्ता वृद्धौ मुख्यास्तु मातरः । अन्वष्टकासु गध्यस्था गयायां चावसानिका ॥ 
इति वचनान्तराच्च । मुखे अग्रो भवा मुख्याः परथमं स्थाप्य इत्यथंः। अवंसानिका 
अन्ते स्थाप्याः । इदमन्वष्टकाशराद्ध' मातृमुलकमतएव जीवन्मातृकस्य नाधिकारः । 
एतयोनित्यत्वात्‌ त्रिधाविभक्त न दिनेन व्यवस्था । तदष्टभ्यापराह्लद्रयसम्बन्घे 
परेदयः श्राद्ध तत्थरेदुरपराह्ो नवमोलाभरुचेदन्यथा पूरवुरेव ' श्वस्ततोऽन्वष्टका" इति 
वचनात्‌ । एवमेव पण्डितसर्व्वस्वकाराः। तथा च तिथिद्रं धे यदिनेऽष्टकाश्राद्ध 
तत्परदिनेऽन्वष्टका न तु नवमी तिथिनियतता ।! अतएव श्वपदमुपात्तं ।न तु नवमी । 
तस्मान्नवम्यनुरोधेन परदिनं विहाय तच्छा सर्वथा न कर्तग्यम्‌. न वैकदिने श्राद्धद्रय- 
मितिसिद्धम्‌। अपि च “मार्गशीर्षे च माघे च पौषे पौष्ठे च फाल्गुने । कृष्णपक्षेषु 
पूर्वेय॒रन्वष्टक्यं तथाष्टमो'' इति कालादरशे यदष्टकापञ्चकगुक्त तच्चतुर्थी- 
विहिताष्टकावद नित्यम्‌ । 

वस्तुतस्तिति । पुराणस्मृत्यपेक्षया गृह्यसूत्रस्य बलवत्तादष्टकाति स्वि प्रदशितं तच्च 
समोचीनम्‌। तथा च यज्ञवदित्येकसूत्र, स््रौभ्यश्चेत्येकम्‌ उपचेनं सुरया 
तर्पणेन . त्वाञ्जनेनाचुलेपनं सरजश्चेत्येकम्‌ । सूत्रत्रयस्यामर्थः- तत्र॒ प्रथमस्याथः-- 
अन्वष्टकासु सर्वासामष्टकानां कर्म॑ भवतीति शेषः । केन द्रव्येणेत्याकाङक्षायां 
पाश्वसकक्तथिसव्याभ्यामिति । पञ्ुसम्बन्धिसनव्य ( वाम ) पाश्वोरुभ्यामित्यथंः । 
~ प्ररिवृते सर्वतः भ्राच्छदिते आवसथ्याग्निसदने । इति कर्तव्यतापेक्षयामाह पिण्डपितृ- 
यज्ञवत्‌अपराह्लो पिण्डपितुयज्ञविधिना । द्वितीयसूत्रार्थः- पिण्डपितृयज्ञवदित्यनेन 
पित्रादित्रयस्य पिणडदानं प्राघ्म्‌। ततोऽधिकमुच्यते स्वरीभ्यश्चेति । मातुपितामही- 
प्रपितामहीभ्यः पिण्डान्‌ ददातीति शेषः। चकारः समुच्चये अत्र सामान्येऽपि 
स््रीशब्दः पित्रादिसान्निध्यान्मात्रादिपरः। अथ ` तृतोयस्थाथं:-न केवलं. स््ौभ्यः 
पिण्डान्‌ दयात्‌ किन्तु ऽपसेचनं कुर्य्यात्‌! कयेत्याकाडःक्षायां-सुरया मेन ॥ 


कृषे त्याकाडः क्षायां कर्षुष्‌ ख्यातेषु सपिण्डोकरणेषु । न केवलं ` सुरया किन्तु 


तर्पयत्यनेन तर्षणसाधनं सक्थ्यादिना । अज्ज ` वोराञ्जनं तदभावे लौकिकाञ्जनम्‌ \ 
अनुलेपनं सुगन्धिद्रव्यं चन्दनादि 1 खजः अतिप्रसिद्धसुरभिपुष्पमालाः दद्यादिति रोषः) 


चकारसमुच्चितान्येतानि दद्यादित्यर्थः । तथाच इदमावसथ्याग्निसदने कर्मान्तरं न 


त्वष्टकाश्रोद्धविषयम्‌ । नात्वष्टकाकर्मणि ! इत्यास्तामतिप्रपञ्चं नेति दिक्‌, । 
तस्मात्‌ पूर्वोक्त देवता निवेशक्रमः साधौयान्‌ । | 


ने 














१ ॥ प्रभापहितः | ६५ 


1 अन्वष्टकासु क्रमशो मातुपृव ` तदिष्यते । 
मै मातामहानां यः कृत्वा मातणां संप्रयच्छति । 
ह  तपंणं पिण्डदानं च नरक चेव गच्छति ॥२८२॥ 
श इति च वचनदयं प्रमाणमिति शम्मुकषरवाजपेयिभिरागन्तूकानामन्ते 
निदेश इति न्यायेन मात्रादिश्राद्धभन्ते कतंग्यमित्यक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु पुराणस्मृत्यपे्षया गृह्यसूत्रस्य वलवत्वात्‌ “अन्वष्टकासु सर्वासां 

पाश्वंसक्‌थिसव्याभ्यां १रिव्रते. पिण्डपितुयज्ञवत्‌ स्त्रीभ्यद्चोपसेचनं कष ष्विति 
वचनादन्वष्टकाकमणि तथादशंनादन्त एव कतंव्यम्‌ । 


। मातृश्राद्ध छन्दोग नं कतव्यम्‌ 
1 | न योषिद्भ्यः पृथग्‌ दद्यादवसानदिनादते ॥२८३॥ ` 
4 तथा कषसमन्वितं मुत्वा तथाच ्राद्धषोडशम्‌ । 
प्रत्याव्दिकश्य शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः ॥२८४॥ 
इति छन्दोगपरिशिष्टविरोधात्‌ । कषसमन्वितं सपिण्डोकरणध्रादधमिति- 
विद्वनाथमिश्राः ॥ 
युगादिध्राद्धम्‌ । माघो माघपौणेमासो। अत्र॒ त्रोहियवपाक्षस्या- 
। नियतत्वेन व्यवस्थासम्भवेऽव्यवस्याया अयोगाह्‌ माधीप्रोष्टपदयष्वं'कृष्णत्रयोदद्या 
| युगादित्वात्‌ युगा दिप्रायपाठेन विधाय प्रायोदर्शनादिति न्यायात्‌ 
| । ॑ वेशा शुक्रपकषे तु तृतीयायां जनार्दनः । ` 
। यवानुत्पादयामास युगघ्ारब्धवान्‌ कृतम्‌ ॥२८५॥ ( ब्रह्यपुराणे ). 


हि 


इत्येतावतः प्रसिद्ध श्व । वंशाखशुक्ततृतोया-कातिकशुक्रनवध्योराश्रयणाद्‌ 
युगादिचतुष्टयस्यापि नित्यटवमिति वाजपेयिनः। युगादयो यथा :-- 
वेशाखशुङ्रपन्षे च तृतीयायां कृतं युगम्‌ । 
कतिकरुक्तपक्षे च त्र ता त्‌ नवमेऽह्‌ नि ॥२८६॥ 
तथा भाद्रपदे कृष्णे त्रयोदश्यां त॒ द्रापरम्‌ ॥ २८७ ॥ 
माघे तु पोणमास्याश्च घोरं कलियुगं मृस्तम 
युगारम्भतुतिथयोयुगायास्तेन विश्र्‌ ताः। २८८॥ (ब्रह्मपुराणम्‌); 
वशाखस्य तृतीया या नवमी कार्तिकस्य च । 
| अमावास्या च माघस्य नभपप्रस्य त्रयोदनी ॥ € 
| =  युगादयः स्मृता ह्य ता; पितृणां तृशिहेतव, ॥२८६॥ 
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६६ श्राद्धदोपः ` 


प्रमा 

युगादिश्राद्धे “वैशाखे गुङ्गाक्षे तु” इत्यादौ वैशाखादयः पौर्गमास्यन्ता एव 
मासा ग्राह्याः । ब्रह्मपुराणे तथेव तिचिहृत्याभिधानात्‌ ` "कात्तिक शुक्पक्षे तु त्र ताथ 
नबमेऽहनीत्यत्र॒दर्शान्तमासस्य ग्राह्यत्वे कातिके नवमेऽहनीत्यनेनैव शुक्लपक्षप्राप्तौ 
शुक्लपक्षपदोपादनस्यानर्थक्यप्रसङ्गाच्च । ` नवम्यां सुक्लपन्षस्य कातिके निरगात्‌ 
ृतभित्यादिमत्स्यपुराणवचनस्य प्रमाणत्वे ततकल्पान्तरविषयत्वेन समाधेयम्‌ । उतर 
श्राद्धो फलश्चवणादस्य श्राद्धस्य काम्यत्वम्‌ ` 'अ्चिहोत्रादिनित्यकर्मसु फलोक्तिवत्‌ 
प्रं सापरत्वे नित्यत्वम्‌ । “आदित्यसंक्रमणं विषु द्वयं विरेषेण अयणगद्रयं 
उयतोपातो जन्मर्षनभ्युदयन्च । दतांत्तु श्रादढकालान्‌ वै काम्थानाह प्रजापतिः) 
श्राद्धमेतेषु यद्‌त्तं तदानन्त्याय कल्पते ॥ इति विष्णुसं हितावचने युगादिश्राद्स्या- 
ग्रहणात्‌ । “अमावस्यास्तिछ्लोऽष्टकास्तिसोऽन्वष्टका माघी प्रौष्टपयुर्ध्व कृष्णत्रयोदशी 
ब्रीहियवपाकौ च ; एतांस्तु श्रादढकालान्‌ वै नित्यानाह प्रजापति"'रिति विष्णुस्मृतिवचने 
माघी माघपौर्णमासी मायुक्ता पौर्णमासौ माखोति निरुक्ते, प्रौष्ठपदुप्ध्वं कृष्ण- 
त्रयोदशी श्रारिवनकृष्णत्रयोदशोव्यर्थः । ्रोहियवपाकौ चेत्यत्र ब्रीहियवपाकोपलक्षित- 
कालमात्राश्रयणं ग्राह्यम्‌ । इति कंमुतिकन्यायेन कातिकशुक्रलनवमी -वेशाखडुक्ल- 
तृतीया च ग्राह्यो । तेन युगादिश्राढस्य नित्यत्वमायाति । नित्यत्वे च "“इष्टिश्नाद्ध 
कतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वधुः । नेमित्तिके कालकामौ काम्ये च धुरिलोचनौ । 
, पुरूरवामाद्रवार्च पार्वणे समुदाह्नतौ" इति बरहष्पतिवचनात्‌ पार्वणश्राद्धवत्‌ 
पुरूरवोमाद्रोवसोरेव देवतात्वमिति । “तयोरेव देवतात्वसमाचारः समीचीन इति 
कालसारः। तस्य नित्यत्वात्‌ त्रिधाविभागेन व्यवस्था श्राद्ध ॒षाटपुरुषिक ` 
पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अपीति वचनात्‌ । नात्र पिण्डश्राद्ध युगादौ 
षड़शोत्याञ्चेत्यादि वचनादिति पण्डितसर्वस्वकाराः। अत वदन्ति--'"अयनद्ितये 


श्राद्ध विषुवद्वितये तथा । संकरान्तिषु च स्वाधु पिण्डनिर्वपनादते । वैशाखस्य 
तृतीयायां नवम्यां कातिकस्य च । श्राद्ध कार्यञ्च शुक्लायां संक्रान्तिविधिना 
नरैरिति मत्स्यपुराणवचनाभ्यां सं कान्तौ यु गादौ च पिण्डदाननिषेध इति। 
संक्रान्तिविधिना पिण्डदानेत्तरविधिना। तदसत्‌ । एतयोरनाकरत्वात्‌ । 
साकरत्वेऽपि “ततः प्रभृति संक्रान्त्यामुपरागादिपर्वसु । त्रिपिण्डमाचरे- 
च्ाद्वमेको दिष्टमृतेऽहर्नोति मत्स्यपुराणव चना विकल्प एव पिण्डदानविधिनिषेधयोः 
षोड़शी ग्रहृणाग्रहणवत्‌ पिण्डदाने फलभूमा कः नीय इति काशोरामवाचस्पतयः)। 

ग्रन्थक्न्मते त्वस्य युगादिश्वाद्स्य काम्मत्वं तेन धुरिलोचनयोटं वतात्वमभिहितं 
किन्तु राजगुरुगदाधरमते पण्डितसर्वस्वकारमते चास्य श्राद्धस्य नित्यत्वेन पावेग- 
श्राद्धवत्‌ पुरूरवो मतरिवशोर्देवतात्वमिति सुधीभिविभाग्यमिति संक्षेपः। ˆ 
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प्रभासहितः, . ६७ 
इत्यत्र माघामावास्योक्ता कलभेदेन बोद्धव्या । 
एता युगाद्याः कथिता पुराणे अनन्तपुण्यास्तिथयश्चतस्रः । 
पानीयमप्यत्र तिल विमिश्वं दद्यात्‌ पितृभ्यः प्रयतो मनुष्यः ॥ 
श्राद्धकृतं तेन समाः ष्ट रषुस्यमेतत्‌ पितरो वदन्ति ॥ २६० ॥ 
कृतं श्राद्ध' प्रयत्नेन मन्वादिषु युगादिषु । 
हायणादिद्विसहल पितृणां तृतिमावहेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
इत्या दिफलश्रवणाद्‌ युगादिषु चतुष्टयं काम्यम्‌ । विष्णृक्तश्राद्धचतुषटयं 
तु नित्यम्‌ । द्रयोस्तन्त्रेणानुष्ठानमिति विप्रमिश्चाः । तन्तरत्व्॒ केवलकाम्यत्वेन 
सर्वाद्खोपसंहाराद युगादिघ्राढविहितश्ाद्स्यैव तेन॒ धुरिलोचनयोरेव 
देवतात्वम्‌ । केवलम्‌- 
अयणद्धितये श्राद्ध विषुवद्वितये तथा । 
युगादिष च सर्वेष पिण्डनिवेपनादते ॥ २६२ ॥ 
इति युगादौ पिण्डप्रतिषेधात्‌ पिण्डदानं न कतंग्यम्‌ । एवच प्रौष्पदष्वं- 
त्रयोदशोदिने तद्िहितविष्णृक्तधराद्धस्य युणादिश्राद्धस्य पक्षघराद्धस्य मवात्रयोदशौ- 
श्राद्धस्य गजच्ायाश्राद्धस्य तदहः पित्ुमरणे पितृक्ाम्बत्सरिकश्राद्धस्य च 
तन्त्रेणानुष्टानम्‌। अत्र कमंमेदेऽपि देशकालकत्ंमेदात्‌ सकृदनुष्ठाने सवकमं . ~ 
, सिद्धयुगपदेव सर्वापवं निप्पत्तिर्जायत इति । 
बरीहिपाके च कतंव्यं यवपाके च पार्थिव ! 
न तावाद्यौ महाराज ! विना श्राद्ध कथञ्चन ।२६३॥ 


। इति स्मृत्यन्तरान्नवान्नद्रये पाककाल्ढये वृषिचके मेषे च शुक्तपक्षे 
 . भृगुनन्दादिवजिते यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ दिने श्रादयं नित्यम्‌ । 
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हि. केचित्तु नित्यश्ाद्ध नामावास्यानवान्नघ्राद्धः तन्त्रेण तं भवतीति 
पक्षाश्रधरणां कुवन्ति । 
५ 


अथग्रहणश्ाद्धम्‌ । 
सव स्वेनापि कतंब्यं श्राद्धः वे राहृदकशने । 
* अक्र्वाणस्तु तच्छाद्ध पङ्क गौरिव मति ।९६४॥ 
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६८ ` ~ , श्राद्धदोपः 


सवस्वेनापि शुल्कधनेनापि । 

| चन्द्रम ग्रहे चेव श्राद्ध विधिवदाचरेत्‌ । 

| तेनेव सकला पृध्वी दत्ता विप्रस्य वे करे ॥ २६५ ॥ 

। इत्यादिवाक्यात्‌ संयोगपृथक्‌ त्वन्यायाद्‌ ग्रहणश्राद्ध' नित्यं काम्यघ् । 

अथ तोथेश्राद्धम्‌। तच्च द्विविधं तोथप्रा्तिनिमित्तकमेकं श्राद्धम्‌ # 

[< यथोक्तफला्थंमन्यत्‌ । तत्र नेमित्तिकमाह-- 

| हि अकालेऽप्यथवा काले तोथश्राद्ध सदा नरः । 

| | | प्राप्तेरेव तथा कायं कतंव्यं पितृतपंणम्‌ ॥ २६६ ॥ 
| 
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| |. पिण्डदानं ततः शस्तं पितृणां चापि दुल्लमम्‌ । 
[84 विलम्बो नेव कर्तव्यो नेव विघ्नं समाचरेत्‌ ॥ २६७॥ 
अकाले अमावास्याऽपराह्वादिकालाभावेऽपि न तु निषिद्धं तथा रात्रौः 
चेत्‌ तीर्थप्राधिस्तदा तदृत्तरदिने तीथप्रापिनिमित्तकं श्राद्ध कतंव्यमिति । 
पिण्डदानं ततः शस्तम्‌- असम्भवे पिण्डदानमात्रमपि प्रघानतया कतव्यमिति । 
शक्तुभिः पिण्डदान संयावः पायसेन च । 
~~. कतंव्यमृषिभिट ्ट' पिण्याकेन गुडेन वा ॥ २६८ ॥ 
देयं तु तिलपिण्याकं भक्तिमद्भिनर; सदा । 
श्राद्ध" तु तत्र कतंन्यमर्घ्यावाहुनव जितम्‌ । 
श्घाह्ुकाकगृध्ाणां नव टष्हितच्र यत्‌ ॥ २९६६ ॥ 






















तपंणं च पृथक्‌ तोरथप्राधिनिमित्तकं तन्त्रेण च्ानाङ्खतपणसिदिश्च ॥ 
तीरथप्राप्तिदिने स्ानाशक्तस्यापि मन्त्रसरानादिपुवंकं तीथेप्राप्िनिमित्तकं 
तर्पणमावद्यकम्‌। एवं तस्मिन्‌ दिनेनेकतोर्थप्राप्त श्राद्ध तपंणघ्रावतंते । ` । 
अथ गयायात्राविधिः । भारते तीथंयात्रापदेनोपक्रम्य क्षेत्र-पुण्यायतन-यात्राया | 
अपि कथनात्‌ तोथेपदं शङ्धिन्यायेन तीथंसमुदाये यथा तीर्थसमूहो भृमास्ि 3 
तथा पुण्यस्थानेष्वपि तो थेत्वमस्तोति पुण्यस्धानोपलक्षणम्‌ । तेन पुरुषोत्तम 
गयाक्षत्रादावपि ती्॑यात्राविधि्ञातव्यः। “पिण्याकेनेति किं तिलकल्केरेत्यः; } 


॥ # 


प्रमासहितः ६६ 
॥ यो यः कश्चिततीथेयातवरां तु गच्छेत्‌ 
।. सुसंयतः स च पूवे' स्वगेहे । 
कृत्वोपवासः शुचिरप्रमत्तः 
संपूजयेद्‌ भक्तिनम्रो गणेशम्‌ ॥ 





प्रमा 


अथग्रहशश्राद्धमिति संयोगपुयटत्वन्यायादिति । ग्रहणश्राद्धस्य नित्यत्व काम्यत्व- 

ञ्चेति। ननु काम्यत्वमनित्यत्वम्‌ असति कामे परित्यक्तु शक्यत्वात्‌, नित्यत्वञ्चाकरणे 
प्रत्यवायजनक्रत्वेन परित्यागानर्हत्वम्‌ । तथा सति एकस्य कर्म॑णो नित्यत्वकाम्यत्वाभ्यां 
परित्यागार्हत्व-परित्यागानर्हत्वाभ्यां दं रूप्याङ्खोकारे नित्यानित्यसं योगविरोध इति, 

: चेन्मैव । संयोगपृथकत्वन्यायात्‌। स च न्यायो यथा अग्निहोत्र श्रयते दध्ना 
| जुहोति इति। पुनश्च दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयादिति । तथाश्चिसोमीये पशा- 
[ -वाम्नायते खादिरे वध्नाति इति। पुनश्च खादिरं वीर्यकामस्य युप कुया. 
दिति। तत्र॒ सन्देहः। किमव्रान्यन्तित्याथं मुत नेमित्तिकमेवेति। कि प्राघ्रम्‌ । 

6 पूर्वेण ल्यायेनान्यदिति । एव प्राप्न ॒व्रमः इति मीमांसादर्शने चतुर्थाध्याये 
सिद्धान्तसूत्रम्‌- 


^“एकस्य तुभयत्वे सं योगपृथक्‌त्वम्‌'” ( ५म सूत्र ) 
ई एकस्योभयत्वे नित्यत्वे ने मिक्तिकत्वे च संयोगपुथक्त्व कारणम्‌ । तदिह संयोग- 
पृथक्त्वमस्ति । एकः संयोगो दध्ना जुहोतीति एको दध्नेन्दियकामस्येति । तथेकंः 

| ` खादिरे वध्नाति, अपरः खादिरे वीर्यकामस्येति । तस्मान्तित्यार्थे कामाय च 
दधिादिरादीति शावरभाष्यम्‌ । ।एवाज्चात्र काम्यस्यैव खादिरता किं नित्येऽपि 

 . स्यादिति संजये तत्र फलार्थत्वेनानित्यतया नित्यप्रयोगाङ्गता न युक्ता, यतु नित्येऽपि 
| खदिरत्वश्रवणात्‌ तत्काम्यस्यैव पशुवन्धनाय युपाश्रयज्ञापनाथं मतो न नित्ये 
| । | खादिरतेत्यादिसं शये सूत्रमिद' सिद्धान्तत्वेनोपन्यस्तम्‌ । सूत्राथस्तु-सं योगः सम्बन्ध- 
मात्रम्‌, पृथकत्व भेदः। एकस्य खादिरस्य कत्वथं-पुरुषाथंत्वरूपोभयात्मकत्व 
वाक्यद्रयेन च क्तुरोषत्व-फलगेषत्व.लक्षणसंयोगभेदागमान्न नित्यानित्यसंयोग- 

विरोधः। न चाश्रयज्ञापनार्थ' नित्यवाक्यं स्निधानादेवाश्रयलाभावादत उभयार्था ˆ 

खादिरता, एव' दध्ना जुहोति दध्नेन्दियकामस्येत्यादश्ुभयार्थंतेव॒दधित्वस्य 
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७० श्राद्धदीपः 


देवान्‌ पितन्‌ ब्राह्मणांश्च व साधून्‌, 
श्रीमान्‌ प्रणयन्‌ वित्तशक्तया प्रयलात्‌ । 
प्रत्यागतश्चापि पुनस्तथेव 
देवान्‌ पितन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेल्व ॥ ३०० ॥ ( ब्रह्मपुराणे ) 
अत्रोक्तफलकामनया तोथयात्रां सङ्कल्प्य स्वगृहे कृतोपवासो गणेशं 
पूजयपित्वाऽभीष्टदेवं संपूज्य श्राद्ध कृत्वा ब्राह्मणान्‌ पूजयेत्‌ । पितृन्‌ वित्तदाक्त्ये- 
त्यनेन विरोषतो घनवता श्राद्ध कायम्‌ । प्रत्यागत्य पुनदेवब्राह्मण 
पूजनं ्राद्धघ्र । तच्च श्राद्ध घृतप्रवानं पार्वणमेव । 
गच्छन्‌ देशान्तर यत्त श्राद्ध वुर्याल्व सपिषा । 
यात्राङ्खमिति तत्रोक्त प्रवेशेन न संशयः ॥ ३०१॥ 
एतावत्‌ सवंतोर्थयात्राङ्क नित्यम्‌। यस्य तु प्रत्यागमनं नासि, ततः 
प्रमृति तोथमेवावासस्तस्य प्रत्यागतदेवपूजाद्यभावः । 
विधाय कपटी वेशं ग्रामं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
ततः प्रतिदिनं गच्छेत्‌ प्रतिग्रह विवजितः ॥ ३०२ ॥ 


प्रभा 
= द्रा श्रवणादिति सिद्धान्तः। अत्राप्युपदशितरित्या न नित्यानित्यसंयोगविरोध 


इति भावः । ॥ 
शुल्कधनेनापीति। शुल्काजितधनेनेत्यथः। एतच्चान्यधनाभावे वोध्यम्‌ । 


'<्याया्जितेन वित्तेन कर्म॑वेदिकमाचरे"दित्यभियुक्तोक्तेः। नात्रकालबग्यवस्था । 
ग्रहणकाल एव विधानात्‌ । तच्च श्राद्धमामान्नेन हेम्ना वा कार्यम्‌ । दर्शे रविग्रहे 
पित्रोः प्रत्याव्दिकमुपस्थिते। अन्नेनासम्भवे हेम्ना कृर्यादामेन वा सुतः! 
विकिरं तुपिप्रशनं च अक्षय्योदकमेव च । आमश्राद्धे न कुर्वीत शेषं पूवंदाचरे- 
दिति वचनात्‌ । ग्रहणकाले चाशौचेऽपि स्नानं श्राद्धादिकञ्च का्॑म्‌ । चन्द्रसूर्यं 
ग्रहे स्नायात्‌ सूतकेमृतकेऽपि वा । अस्नायी मृत्युमाप्नोति स्नायी पापं न विन्दतः ॥ 
इति सूतके मृतके चैव न दोषो राहुदर्शने । तावत्कालं भवेच्छद्िर्यावन्मुक्िनं - 
हश्यते । इति च लिङ्धपुराणवचनात्‌ । यत्तु "“सूत्रके मृतके चेव न दोषो राहुदर्शने ! 
स्नानमाचर च कर्तव्यं श्राद्वदानविवजितमिति सम्बत्सरधृतवाक्य तदमृलकत्वा- 


दनुपादेयम्‌ । # 
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प्रभासहितः ` ७१ 


इति गयायात्राङ्ख' नान्यत्र तस्य प्रसङ्गः । प्रयागव्यतिरिक्ततीथंगमने 
याननिषेधादशशनात्‌ तीथान्तरे यानेन गमनेऽप्यविरोध इति लक्ष्मीधरः । 
यत्त॒ “एवं गृहस्थाश्रमसंस्थितस्य तीर्थे गतिः पूरवत्तरे निषिद्धा” इति 
निषिद्धवचनं तत्‌ “सर्वाणि तीर्थान्यपि चाश्चिहोत्रतुल्यानि नेवेति वयं वदामः” 
इति वाक्यरोदेण श्रौताश्निवान्नात्र प्रवाषनिषेधपरम्‌। तस्यापि तीथेयात्रा- 
विधिरेवम्‌ । 
श्रोत्राञ्निमान्‌ सपत्नीको गच्छेत्‌ तीर्थानि यलटनतः । 
सरवपापविनिमृक्तो यथेष्टं गतिमाप्नुयात्‌ ॥ ३०३ ॥ 
इति । यदा पुनः श्वोत्रा्निमान्‌ अभ्नीपत्नीसदहितस्तीथेगमनारम्भसम्भवे 
तीर्थश्रादधस्नानादिफललोभात्‌ प्रवसेतु त्तदा तस्य तीर्थश्राद्स्नानादिफलं तु 
स्यादेव । “केवलं तीर्थे गतिः पूर्वतर निषिद्धा” दृत्यस्य यात्रामात्रविषयत्वन्नं - 
तस्य यात्राफलम्‌ । अविदितप्रवासकरणारथ' तु वेश्वानरी कार्या । 
अथ भीष्माष्टमो । 


अष्टम्यां च सिते पक्षे भीष्माय च तिलोदकम्‌ । 
अन्नं च विधिवद्‌ दद्‌ : सवे वर्णा द्विजातयः ।।३०४॥ 


इतिवचनान्ित्यम्‌। सर्वे श्युपादानात्‌ त्राह्मणशुद्रयोरथ्यधिकारः । 


. द्विजातय इति सम्बोधनम्‌ । 


शुक्राष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्‌ मोऽमाय भोजनम्‌ । 
संवत्सरक्ृतं पापं ततुक्षणादेव नदयति ॥ ३०५ ॥ 


१ प्रभा 


तीर्थश्राद्धमिति। सुसंयतः पूर्वदिने कृतेकभ क्तादिनियमस्तदुत्तरदिने गणेशं 
ग्रहानिष्टदवताञ्च सम्पूज्य बृद्धिश्राद्र कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा शुभलग्ने यात्रां 
कुर्यात्‌ तीर्थयात्रां तु गच्छेदित्युपक्रमात्‌ । उपवासदिने मुण्डनमपि । प्रयागे 
तीर्थयात्रायां मातापितुवियोगतः। कचानां वपनं कुर्याद्‌ वृथा न विकचो भवेत्‌ ॥। 
इति वि्णुपुराणवचनाच्छिखावजं केशवपनात्मकमुण्डनञ्च* कतु संस्काररूपं 
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७२ श्राद्धदोपः 


~ 


तीर्थ स्ानदानश्राद्ल्पकर्माङ्ग कतंब्पम्‌ । यात्राकाले तोर्थयाव्रायामिति प्रत्यागमने 
च तीरथप्रत्यागमनोत्तरस्वगृहप्रवेशे इति श्राद्धवाक्ये वक्तव्यम्‌ । 

तीर्थं प्राप्य च “गत्वेव तीथं कतव्यं श्राद्ध तत्मा्चिहेतुकम्‌ । पूर्वाह्ने ऽप्यथवा 
प्रातरदेशे स्पादपर्वदक्षिणे ॥ इति हलायु धव चनात्‌ “'अकालेऽप्यथवा काले तीर्थ॑श्राद्धः 
तथा नरेः। प्राप्तेरेव सदा कार्य कर्तव्यं पितृतर्पणं । पिण्डदानं तु तच्छस्तं 
पितृणाञ्चातिदुलंभम्‌ । विलम्बो नैव कर्तव्यो नेव विघ्नं समाचरेत्‌ । श्राद्ध तत्र 
च कतंव्यमध्पावाहनर्वाजितम्‌ ॥ इति देवोपुराणव नाच्च । अकाले पर्युदस्तेतरा- 
प्रशस्तकालि, काले प्ररात्तापराह्नदिकलि वा श्राद्ध कर्तव्यम्‌ । तथाच शुचेः 
्रप्टयुत्तरविहितक्राने प्रथमदिन एव श्राद्ध तेन पूर्वदिने राक्षप्रीवेलादावागमनेऽपि 
'आपुरो रात्रि ए्यत्र तस्मात्‌ तां परिवजंयेत्‌"" इति वचनात्‌ परदिने श्राद्धमविरुद्धम्‌ । 
तच्च पूर्वदक्षिणे अश्िकोणे। क्ेत्रतीर्थादिषु परकोयत्वाभावात्‌ तत्र यत्र करत्रापि 
श्राद्धकरणे न दोषः । “अटभ्यः पवंताः पुण्या नयस्तोर्यानि यानि च। सर्वाण्यस्वामि- 
कान्याहूुनं हि तेषु परिग्रहः" ।॥ इति यमोक्तेः। तेषु परिग्रहः प्रभुत्वं न कस्यचिद - 
पोत्यथंः। तीर्थे श्राद्रतप॑णयोनं कालापेक्षा "मकालेऽप्यथवा काल' इति पूर्वोक्त 
देवोपुराणोक्तेः। तीथंद्रव्योपपत्तौ च न कालमवधारयेदिति हारीतोक्तेश्च । 
ती्थश्राद्वं जोवत्पितृकस्याप्यधिक्रारः। “महानदोषु सर्वषु तीर्थेषु च गयामृते । 
जीवत्पितापि कुर्वीति श्राद्ध पार्बणघरमंविदिति मैत्रो यगुह्य ररिशिष्टोक्तेः । परार्थ तीथंयाने 
प्रषङ्गत्‌ तो्थभ्राप्नौ चापि फलं लभते। “षोडशांशं स लभते यः परार्थे 7 गच्छंति । 
अघ" तीर्थफलं तस्य यः प्रपङ्ख न गच्छति । इति पैठोनसिव चनात्‌ । स्वयं गमना- 
समथस्य प्रतिनिदिद्रारा ख्ञनेऽपि फनम्‌ । "प्रतिङृति कु शमयीं तीर्थवारिणि मज्जयेत्‌ ५ 


मज्जयेत्‌ तु यभुदिश्य अष्टमागं लमेत सः॥ इति च वैठोनस्पुक्तेः। तत्र मन्त्रो 
यथा -कुशोऽसि त्वं पवित्रोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः पुरा। त्वयि स्नातेस च स्नायात्‌ 


यस्यार्थे ग्रन्थिवन्धनम्‌ । इति सुमंयतस्य तोथफनप्रा्तिः । “यस्य पादौ च हस्तौ 
च मनश्चेव सुसंयतम्‌ । विद्या तपश्च कोर्िश्च सीर्थफनमश्नुते ॥ प्रतिग्रहा. 


दपावृकत्तः सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अहङ्कारविमुक्तश्च सतीर्थफलमश्चुते ।॥ अकल्कको 


( दम्भरहितः) निरारम्भो (अर्याजनादिव्पापाररहितः) लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
विमुक्तः सवसङ्ख यः ( आसक्तिरहितेः ) स तोर्थफलमश्ुते।। “स्वैः तीर्थफलं 
तस्य यदि भावः सुनिमंलः'"। इत्यादिकमनुसन्धेयं महाभारतादौ । 





प्रमासहितः ७३ 

माघे मासि पिताष्टम्यां सलिलं भीष्मवमेणे । 

श्वाद्ध' च ये सदा कुय॒स्ते स्युः सन्ततिमागिनः ॥ ३०६ ॥ 
इतिवचनात्‌ काम्यच्च । 

ब्राह्मणो ह्यन्यव्णस्य यः करोत्थौध्वेदेहिकम्‌ । 

तद्रणंत्वमसौ याति इह लेके परत्र च । 

वर्णेभ्यो जलं देयं नासवर्णे कथञ्चन ॥ ३०७ ॥ 
इति भोष्मकृत्येतरपरम्‌ । | 

ब्राह्मणाद्यास्तु ये वर्णा ददर्मोष्माय नो जलम्‌ । 

संवत्ररक्तं पुण्यं तेषां नद्यति सत्त१्‌ ॥ ३०८ ॥ 





इति वचनादपि ब्राह्मणादेरवदकर्तव्यत्वात्‌ । वणेज्ेट ब्राह्मणः पितु- 
तपंणानन्तरमन्थः पूवं तपंयेदिति सम्बत्सरप्ररौपारयः। एकोदिश्त्वा- 
{ देकोदिष्टशराद्ध कालव्यवस्थया श्राद्धारिकं कायम्‌ । 





आमश्राद्धम्‌ । 
श्रादधविघ्ने द्विजातीनामामश्राद्ध प्रोकतितम्‌ । 
| अमावास्यादिनियतं मासक्म्बत् पटते ।३०६॥ (हारीतः) > 
र आपद्यनप्रौ तोर्थे च चन्द्रपुध्यग्रहे तया । 
हि हेमश्नाद्ध द्विजो द्य च्छो दद्य त्षदेव हि ॥ ३१० ॥ ( शातातपः ) 


तीर्थेऽनग्नावापदि च देशमङ्ख रजस्यपि । 

आमश्राद्ध' द्विजः वुर्याच्छद्ः कुर्यात्‌ सदव हिं ॥३११॥ 

अन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । 

हेमध्राद्ध' संग्रहे च द्विजः शद्रः समाचरित्‌ ॥ ३१२॥ ( वोधायनः ) 
पुष्पवत्स्वपि दारेषु विद शप्थोऽप्यनग्निकः । 

। अन्नेनैवाब्दिकं कुर्यादिति लोगाक्षिशासनात्‌ ॥ ३१३॥ ( लोगाक्षिः .) 

| ॥ एकोरिस्टं तु कतंब्यं पाङ्गनेव सदा स्वयम्‌ । 





ॐ 











७४ श्राद्धदोपः 


(+ 


अभावे पाकपात्राणां तदहः स्यादुपोषणम्‌ ।॥३१४॥ 
्ेतश्राद्ध तु कुर्वीति पक्वान्नेनेव सव॑दा । 

अपत्नीकोऽपि सिद्धान्नेः कुर्याच्छाद्धानि षोडश । 
सपिण्डोकरणादृध्वं मामश्नाद्ध' विधीयते ॥३१५॥ 


प्रभा 


भीष्माष्टमीकृत्यम्‌ । “सवे वर्णा द्विजातयः'" इत्यभिधानाद्‌ द्विजातीनां जुद्रा- 
णाञ्चाधिकारः महालयादिष्विव नित्यकाम्यत्वात्‌ । केचित्त, भौष्माष्टम्यां नित्यं 
दिनान्तरे काम्यमिति प्रतिदिनं तपंणमाचरन्ति। केचित्तु भीष्मस्य वसुत्वात्‌ 
“"वसून्‌ रुद्रान्‌ तथारित्यान्‌ नमस्कारस्वधान्वितान्‌। एते सवस्य पितर एष्वायत्ता 
हि मानुषाः ॥ इति वसूनां पितृत्वस्मृतेरागन्तुकत्वात्‌ स्वंवणांनां पितुतपंणान्ते 
कायं न तु शूद्रादीनां पितृतपंणात्‌ प्रागिति वदन्ति। भीष्मवर्मणो वसुत्वेन 
स्पष्टनिदे शाभावात्‌-तन्मतं समीचीन नवेति सु धीभिविभाव्यम्‌। 

घ्रवो ध्मश्च सोमश्च मापश्चेवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभाश्च वसवोऽष्टौ 
प्रकीतिताः इति पराशरभाष्ये माधवाचायधृतर ठोनसिवचनाद्रसवश्च “धरो 
प्र वश्च सोमश्च विष्णुश्चे वानिलोऽनलः ( आपो घ्र वश्च सोमश्च धरश्चवानिलोऽ- 
नलः) । प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ कमात्‌ स्मृताः" इति भरतः, महाभारते 
श्रीमद्भागवते, कुमपुराणेऽग्निपुराणे च वसूनां यानि नामानि वतन्ते तेषु कुत्रापि 
भीष्मदेवस्य नामादशंनाद भीष्मस्य वसुत्वं कथं वा सिध्यतीत्यपि विभाव्यम्‌ । 
` तर्पणमन्वरस्तु ““वैयाघ्रपद्यगोत्राय सांकृतिप्रवराय च । अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिलं 
भोष्मवमणे* ॥ आदांसावचनं तु-भोष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
आभिरद्धिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां त्रियाम्‌”॥ भन्नोतुसर्गे तु" वैयाघ पद्यगोत्र 
भीष्मवमंन्‌ इदमन्तादिकं तुभ्यं स्वधा नमः'” इत्युसुञ्य “"इदं भीष्मवमंणे” इति 
त्यागः। जीवत्‌पितुकेनापि भोष्मतपंणं कायं तस्य नित्यत्वात्‌ किन्तु तस्य यथा 
पितु-श्राद्ध ऽनधिकारात्‌ नित्यत्वेऽपि भीष्माष्टमीश्राद्ध न क्रियते तथा सामान्य 
तस्तपणेऽनधिकारात्‌ तपंणमपि न क्रियते एष एवाचारः। केचित्तु माघस्य चाष्टमीं 
शुक्लामारभ्य दिनपञ्चकम्‌ । तपयेदथवाष्टम्यां भोष्मं भागवतोत्तमम्‌” ॥ नित्यतपंणतः 
पश्चात्‌ सलिलान्त उदङ मुखः। निवीतितपणं क्याद्‌ गाङ्ग यस्य॒ महात्मनः'" ॥ 
इति हरि भक्तिविलासधृतवैष्णवकारिकामनचुसत्य दिनपञ्चकं भोष्मतपंण' समाचरन्ति । 
"उदङ मुखः'' निवीतीति तभेदादिति संक्षेपः। ~ 

















प्रभासहितः ७१ 


इति वचनेभ्यो ब्राह्यणो मासिकसांवत्सरिकश्राद्व्यतिरिक्तानि श्राद्धानि 
असम्भवे आमान्नेन दैभ्ना वा वुर्यात्‌ । द्रस्तु मासिक-सावत्सरिकादीन्यपि 
सर्वाणि श्राद्धानि आमान्तेन हेम्ना वा विकल्पेन वयत्‌) अत्र ब्री हियववद्‌ 
विकल्पः | | 

दरे रविग्रह पित्रो; प्रयाब्दिकमुपस्थितम्‌ । 

अन्नेनासम्भवे हेम्ना वर्यादामेन वा सुतः ॥ ३१६ ॥ 

इति वचनाद्‌ ब्राह्मणोऽपि श्राद्धकाले सुपग्रहणे सति आब्दिकमपि' 
आमेन हैस्ना वा वुर्यात्‌ । 

विकिरं तुिप्र्षश्च अक्षय्योदकमेव च । 
आमश्राद्धे न करवीत शोषं पूवंवदाचरेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 

इति पठति । हमश्राद्ध' तु पिद्नुदय प्रत्येक हिरण्योत्सगमातरं, नतु ` 
तत्र श्राद्धे तिकर्तव्यता इति कल्पतरूकारादिभिरलिखनात्‌ । 

& आमध्राद्ध' तु पूर्वाह्न द घे तत्र स्वकाटवत्‌ ॥ ६१८ ॥ 

इति वचनात्‌ पार्दणादिहूपमप्यामध्राद्ध' स्वकालपरित्यागेन पूवाह्नं एव 
कर्तव्यमित्याह कालादर्शकारः। केचित्तु तब्राहणस्यामशनाद्धकरणप्रस्ख 
पूर्वाह्मकालविघायकमिदं वचनं द्रस्य तु पार्वणादिकाले इति वदन्ति । , ~ ` 

, वस्तुतस्तु एतद्वा क्यस्यान्यैरलिखनात्सन्विग्धप्रामाण्यं न वा वुत्राप्येवं 
समाचारः । । 

अथ कृष्णपक्षश्राद्धविचारः । 

“अपरपक्ष श्राद्ध कुर्वीत, शाकेनाप्यपरपक्षं नातिक्रमेत्‌ । मासि मासि 
बोपषणम्‌” इति श्रुतेः। एवं चानाहिताभ्मिन पक्षमध्य एकस्मिन्‌ अहनि 
कर्तव्यम्‌ । आदहिताभ्निना तु-- 

| ८“ दर्लोन विना श्राद्धमाहितागनेर्दिजन्मनः । ” 

इति वचनाद्‌ दर्शं एवेति तन्त्रत्ने । अमावास्यायामतिप्राशस्त्यमाह 
निगमः- “अपरपक्षे यदहः सम्पद्यते अमावास्यायां विशेषेणेति” । इदं “शापं - 
दत्वा सुदधरुणम्‌'' इति वचनातनित्यं ; काम्थं च फलश्रवणाद्‌ । 
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"७६ श्राद्धदोपः 
कन्यागतापरपक्षश्राद्धनिणेयः । 


सूये कन्यां गते श्राद्ध' यो न क्याद्‌ गृहाश्रमो । 
कृतस्तस्य धनं प्राणाः पितुनिःश्च(सपोडनात्‌ ॥ ३१६ ॥ ( गाग्येः ) 
हंसे वर्षासु कन्यास्थे शाकेनापि गृहे वसन्‌ । 
पञ्चम्या उत्तरे दद्यादुभयोव 'शधोक्र णम्‌ ॥३२०॥( भविष्ये ) 
ऋणमिव ऋणं पितुमातुक्रुलस्य ; इदमवश्यं शोध्यमित्यथंः । 
नभस्थस्यापरे पक्षे श्वाद्ध' दुर्या दिनै दिने 
नेव नन्दादिक वज्यं ' नेव वर्ज्या चतुदंशषी ॥३२१॥ (कार्ष्णाजिनिः ) 


प्रभा 


सपिर्डीकरणादुध्वमिति 1 आमश्नाद्ध विधोयते । एतत्‌ तु आपत्कालविषय- 
मिति। बुद्रेण तु मासिकादीनि सर्वाणि श्राद्धानि हेप्ना आमाम्नेन वा कर्तव्यानि 
आमं जुद्रस्य पक्वान्न पक्वमुचिष्टमुच्यत'” इत्यादिवचनात्‌ । विकल्पेनेति । तब्रीहियववह्‌- 
विकल्पः । यथा “यदाग्नेयोऽष्टकपालः संस्कृतः पुरोडाशो यागाङ्खत्वेनावगतः । 
तत्रापूपविशेषस्य पुरोडाशस्य प्रकृतिद्रव्याकाडः क्षायामनियमेन यस्य कस्य चिह्‌ द्रव्यस्य 
प्राप्तौ '्रोहिभिर्य जेत'' इति वाक्याद्‌ ब्रीहयो नियम्यन्ते ; एवं ‹ यवैर्यजेत"" इति .. 
वाक्याद्‌ यवा अपि नियम्मन्ते, तयो; पुरोडाशनिष्पादनक्षमत्वेनकार्थत्वाद्‌ विकल्पः । 
` स चाष्टदोषदुष्टः। “'प्रमाणत्वाप्रमाणत्वपरित्यागप्रकल्पना । तदुज्जोवनहानाभ्यां 
विकल्पे चाष्टदोषता ॥ एवभिष्टोऽष्टदोषोऽपि यदुत्रीहियववाक्रयोः। विकल्प - 
आश्चितस्तत्र गतिरन्या न क्ते" ॥ तथाहि पूरव व्रीहिप्रयोगे यवशास्वरस्य स्वार्थानुष्ठा- 
पकत्वलक्षणप्रामाण्य परित्यागः (१) । अननुष्टापकत्वलक्षणप्रामाण्यस्वीकारः (२) । ` 
` ततो द्वितीय प्रयोगे यवाबुष्ठाने पूर्व त्यत्त' यत्प्रामाण्यं तत्स्वीकारः (३)। स्वीकृतं 
यदप्रामाण्यं तत्परित्याग (४) श्चेति यवशास्् चत्वारो दोषाः । एवं पूर्वः यवप्रयोगे 
त्रीहिशास्त्रस्य स्वार्थाचुष्ठापकत्वलक्षणं यत्प्रामाण्यं तत्परित्यागः (५) । अनचुष्ठापकत्व 
लक्षण यदप्रामाण्यं ततस्वीकारः (६) । पुनरद्वितीयप्रयोगे त्रीह्यनुष्ठाने त्रीहिशास्स्य 
त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः (७) स्वीकृताप्रामाण्यपरित्यागश्चेति (८) त्रीहिशास्त्रो चत्वारो 
दोषाः। इत्यष्टदोषदुष्टविकल्पोऽत्र॒परोडाशनिस्पादनक्षमत्वरूपैककार्यकारित्वाईं 
विकल्प इति भावः। 


विकिरमिति । = विक्रिरः अग्निदगधाश्चेत्यादिना अन्नदानम्‌ । 








प्रभासहितः ७७. 
कन्यां गते सवितरि दिनानि दश पञ्च च । 
पावैणेन विधानेन तत्र श्राद्ध विधोयते ।॥३२२॥८( मातुस्ये ) 
कन्थां गते सवितरि यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तमथाक्षयम. ॥३२३॥ 


त ( ब्रह्मपुराणे }. 
षोड तिथिवृद्धिमादायोक्तम. । £ 
मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां रवि व्‌ जेत्‌ । 


स पक्षः सकलः पृज्यः श्राद्ध तत्र विघोयते ॥३१४॥ 
( शाठ्यायनिः }` 


अग्निहोत्री जितक्रोधः स्नातको ब्रतचारिणः । 
पक्षश्नाद्ध' प्रक्‌ वंन्ति नेतरत्तु कदाचन ॥३२५।। 
अश्वयुक्‌ कृष्णपक्षे तु श्राद्धः काये दिने दिने । 
त्रिभागहीनं पक्ष वा त्रिभाग त्वघंमेव वा ॥३२६॥ ( ब्रह्याण्डे ) 
! दिने दिने" इति वीप्सया सकल एकपक्षः । त्रिमागहोनमिति पञ्चम्या- ` 
दिपक्षः। तरिमाग इति दहम्यादिपक्षः। एतट्व्याख्यानमनेकाचायंसम्मतम्‌ । 
अतएव गौतमः--यथाऽपरपक्े श्राद्ध पितुभ्यो दद्यात्‌ पथुम्यादिदर्शान्तमष्टम्यादि-. 
सर्वस्मिन्निति। अत्र पू्॑पवंकल्पे फलमयस्त्वम्‌। यत्तु शग्ल्पाणिना । =. 
; परौष्पयाः परःपक्षघ्तत्रापि च विशेषतः । 
[हि - पचुम्यृध्वं' च तत्रापि दशम्य्वं मतोऽप्यति ॥३२७॥ 
हि इति विष्णुवर्मोत्तरवचनात्‌ षष्ठ्यादयेकादश्या दिपक्षावुक्तो तदपि वेकलिकम्‌ । 
यत्तु तेनोक्तमुत्तरोत्तरलचुकारोपदेशात्‌ सन्निघानाच्च त्रिमागस्येवाधं ` त्रधो- 
दश्यादिपक्ष इति तत्तु विप्रमिश्ेबं हुधा दूषितमनुसन्ेयम्‌ ॥ 





















प्रभा 
अथकनयारतापरप्श्राद्धविचारः। अश्वयुगिति । अश्वयुक्‌पदं पौणं मास्यन्तारिवन- 
परम्‌ । प्रौष्ठपद्याः परः प्क्ष इति वचनात्‌ । दिने दिने तिथौ तिथौ इति वोप्सा- 


पक्षश्राद्धार्था । दिने दिने इति पञ्चवदशतिथिषु पञ्चदशश्राद्धानि दरशितानि। एवे. 


न श्राद्धरैद्धिरिति बुलपाण्युक्तं न॒ युक्तं नैक श्राद्धद्वयं कुर्यादिति वाक्यादेकदिने. 





नि 


तिथिह्वासे एकस्मिन्नेव दिने श्राद्धयोग्यतिथिद्रयलाभे श्रादद्वयमिति “अहोरातरृद्धौ च. ` 














"७८ „ श्राद्धदोपः 


` समानजातीयस्य श्राद्धान्तरस्य निषेधादिति कालसारकाराः। पक्षश्राद्धमभिधाय 
तव्राशक्तस्य विधानमाह “त्रिभागहोनं पक्षं वेति” । तुथौयो भागस्त्रिभागः। 
संख्पागब्दश्य वृत्तिविषपे पूरणा्थंस्वमिष्यत इतिकेयटोक्तेः । तेन हनं पक्षमित्यर्थः। 
ञाद्यस्यापि भागस्य तृतोयत्वं चालनीन्यायेन बोध्यं। कला तु षोडशो 
भाग इत्यमरोक्तौ तथा दशनात्‌ । तेन त्रिभागहीनं पक्षं वेति षष्ठ्यादिकल्प 
उक्तः । पञ्चमौमारभ्येत्येकः पक्ष इति वा “प्रतिपत्प्रभृतिष्वेकां वर्जयित्वा 
चतुर्दशीम्‌ । श्स्त्रोण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदोयते"॥ इति योगीश्व- 
रोक्तेश्चतुर्दश्या निषिद्धत्वात्‌ तां विना भागव्रयविधानेन पञ्चभ्यादिपशक्षस्य 
सुघटत्वात्‌। तत्र च ““उत्तरादयनाच्छ्राद्ध श्रष्ठ स्याद्‌ दक्षिणायनम्‌ । चातुर्मास्यञ्च 
तत्रापि प्रसुप्ते केशवे हितम्‌ ॥ प्रौष्टपद्याः परः पश्नस्तत्रापि च विशेषतः । पञ्चमूरध्वं 
च तत्रापि दशम्यृध्वं ततोऽप्यति। मघा युक्तापि तत्रापि शस्ता राजंस््रयोदशी" 
तत्राक्षयं भवेच्छ्राद्धं मधुना पायसेन तु । सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धमत्र नराधिप। 
परान्नभोजो त्वपचः श्राद्वमत्र न कारयेत्‌ इति विष्णुधर्मोत्तिः प्रथ मकाण्डवचनेषु करमेण- 


प्राशस्त्योक्तिरेव न तु सर्वथा षष्ठ्यादय कादश्यादिपक्षमात्रप्रदर्शनार्थम्‌ । यदा च 


समस्त एवापरपक्षः सिहाके निपतति तदा तं पक्षं विहाय कन्यागतापरपक्ष एव श्राद्ध 
तत्र चाषाढ्याः पडञ्चमत्वमपि नापेक्षितम्‌ । “यावच्च कन्यातुलयोः कमादास्ते 
दिषाकरः। तावच्छ्राद्धस्य कालः स्यात्‌ बुन्यं प्रेतपुरं तदा ॥ इति ब्रहमपुराण- 
वचने कन्यायामेव तद्विधानात्‌। तुलायामपि “यावच्चेति'" दर्शनात्‌ सकलकृष्णपक्ष- 
ग्याप्त्यव गतेः कातिकं सकलं वापोति विष्णुव चन मपि कृष्णपक्षपरमेव । तत्रामावस्याया- ` 
मिति प्राशस्त्यमाह भविष्यपुराणे येयं दीपान्विता राजन्‌ ख्याता पञ्चदशो भुवि । 
तस्यां दद्यान्न चेत्‌ दत्तं पितृणां वे महालये'' ॥ महालये कन्यागतापरपक्षे । पञ्चदशी 
अमावास्या । त्रिभागमित्यनेनेकादश्यादिकल्प उक्तः, “दशम्यरध्व' ततोऽप्यतौत्युक्ते . । 
"भौजङ्गी तिथिमारभ्य यावच्वन्द्राकसङ्गमम्‌'” कृष्णपक्षे दशम्यादाविति वाक्यादिति 
कल्पतरप्रभृतयः। चतुर्दश्यां येषां श्राद्धः नास्ति तेषां सुतरामेव दशम्यादिपक्षः 
समोचीनः । अधमेव वेति अर्ध पक्षस्येति युक्तमादौ पक्षोपक्रमात्पक्षस्यैव विभाज्य - 
त्वादधंभागः पक्षस्यैव तेनाष्टमीमारभ्य इति कल्पतरुकारोक्तिः सुतरां संगच्छते । 
एतच्च “अथापरपक्षे श्राद्व पितृभ्यो ददात्‌ पञ्चम्यादिदर्शान्तमष्टम्यादिदशम्यादि. 
सवस्मिन्लिति"” गौतमसूत्राचुगतम्‌ । कात्यायनोऽपि “अपरपक्ष श्राद्धमूर्ध्वं' चतुर्थ्या 
यदहः सम्पद्यते सप्तम्या ऊध्व यदहः सम्पद्यते, ऋते चतुरशी शाकेनाप्यपरपक्षं 
नातिक्रमेदिति । अत्र च पूर्वः पूर्वः प्रशस्तं, अङ्खभुम्ना फलभूमेति सिद्धानपादिति । 








प्रमासहितः ८६ 






यद्यपि कृष्णपक्षस्य पञ्चरशतिथ्यात्मक्स्थ विभाज्यत्वादिने दिने इति 
वीप्षया पक्षघ्राद्धपक्षः। ततः पञ्चदश श्राद्धानीति। एवं तिधिहासे 
। एकस्मिन्नेव दिने श्रद्धयोग्यतिथिद्रयलाभे श्र द्धद्यमिति तेनोक्त वदन्ति । 
, नेकः श्राद्धं कुर्यादिति वचनात्‌ समानजातोयं प्रसिद्धमेवेति हषम्‌ । उक्त 
 पक्षचतुष्टपाशक्तौ पञ्चम्या ऊध्व मेकस्मिन्‌ दिने श्राद्धः कतंन्प्रम्‌। तथाच 
# पावंणश्राद्धममिवायाह देवलः- 

अनेन विधिना श्राद्ध कुर्यात्‌ संवत्‌परं सकृत्‌ । 

त्रि्चतुर्घा यथा श्राद्ध' मासे मासे दिने दिने ॥३२८॥ 


“दिने दिने" इति वीप्सया श्रुत्या पक्षघ्राद्धमवगम्यते । 
[ आषाद्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 
एकस्मिन्नप्यहोरात्रे तत्र श्राद्ध' करोति यः। 
तस्य सम्बत्रं यावत्तृकषाः स्युः पितरो घ्न वम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
इति स्कन्दपुराणे नागरखण्डवचनं प्रमाणम्‌ । एकदिनश्राद्धकरणपषष 
वज्ममाह-- 


एकी म # ~) # 
क 3 ¢ च "नका ह 
॥ि 1 


प्रभा 


एवमेव गोभिलगृह्यसूत्रभाष्ये चन्द्रकान्ततकालङ्कारपादाः । . शलपाण्यादिभिस्तु 
| , गांतम-कात्थानव चनयोरगप्रप्त्वादुत्तरोत्तरलघुकालोपदेशात्‌ सन्निधानाच्च तरिभागाध- 
। प्रतीते रित्युक्तम्‌ 1" उत्तरोत्तरलघुकल्पोपदेशे प्रमाणाभावाच्चेति भिश्राः। 
त्रिभागमित्यादौ भागितया बुद्धिश्थीकृतपक्षस्य परित्यागे मानाभावात्‌ । अपि चोप- 
कमस्य श्र त्यनुरोधेन दुर्बलस्य क्रममात्रस्य वाघेऽपि न क्षतिः । सरवंत्र पक्षपदानुषङ्ग 
विनाऽनन्वयात्‌ पक्ष्ये वानन्तरनिदिष्टत्वम्‌ । न चे वक्रारवेयथ्यं मतोन्युनकालाभावा 
र्ध कू्यदिवेति तातुपय्यं चिति वाच्यं महालयायां केवलायामपि श्राद्धानुष्ठान- 
विधानदर्चनादेवकारेण मासादेरपि व्यवच्छेदस्यो क्तक्त्वाच्च । न चाद्धं पदस्य 
त्रिभागपदस्निधानात्‌ तस्पैवार्धत्वं युक्तमिति वाच्यम्‌--उपक्रमाचुरोधेन पक्षस्य व 
प्राप्रत्वात्‌, मासादित्वव्यवच्छेदाय पक्षभागान्वयेन पक्षोपस्थितेः पक्षस्येव सान्निध्याद्‌ 
गौतमकात्यायनव चनेषु स्पष्टतः पक्षार्धस्येव विधानदरश नाच्चेति सुधोभिविभाव्यम्‌ । 
एतेन विग्रमिश्रं बहुधा दुषितमनुसन्धेयमिति ग्रन्थङृदुवितर्ध्याख्पति । 





८9  श्रादधदीपः 


त्रिजन्मनि त्रिपापेषु कविनन्दामघासु च । 
काम्यश्रादध न बुर्वीत व्यतिपाते दिनक्षये ॥ ३३० ॥ 
इति त्रिजन्मनि जन्मनक्षत्र-तिथि-चन्दरषूपे इति कालादशेकारः । 
नन्दायां भागवदिने त्रयोदश्यां त्रिजन्मनि । 
एषु श्राद्ध नं कुर्वीति गृहो पृत्रवनक्षयात्‌ ॥ ३३ १ ॥ 
प्राजापत्ये च पौषे च पित्र भागवे तथा । 
यस्तु श्राद्धः प्रवूर्वति तस्य पुत्रो विनश्यति ॥ ३३२ ॥ 
दति पक्षादिःकारच ु्याशक्तावाहिताग्नशचद्रप्षयविशिष्टदशं एवापर 
पक्षघ्राद्ध वुर्यात्‌ । निरग्निस्तु अन्यतिथौ केवलदशे वा । 
अथ दोपदानविचारः। यावच्च कन्यातुलयोः क्रमादास्ते दिवाकरः । 
तावच्छुद्धस्य कालः स्यात्‌ शूल्यं ्रेतपूरं तथा ॥३३३॥। 
इति वचनात्‌ कन्यागतापरपकषे ्राद्धासम्भवे तुलायां सर्वत्र प्राप्तौ तिथि- 
विदोषनियममाह-- | 
पेयं दीपान्विता राजत्‌ स्याता पश्चेदकषी भुवि । 
अस्यां द्यान्नचेदत्त पितृणां वे महालये ॥ ३३४ ॥ 
महालये बन्यागतापरपक्षे, दीपान्विता, पश्ठदली कातिकामावास्या, . 
अस्याममावास्यायां दीपदानम्‌ । 
तुला प्रत्यागते सुरे अमावास्यातिथिभवेत्‌। 
उपास्तसमये दोपान्‌ पितृनूदद्याच्छुचिः शुचिः ॥ ३३५ ॥ ( वौक्थरत्नावल्यां ) 
उपास्तसमयः त्रिमुहूर्तात्मकः प्रदोषकालः । 
तुलासंस्थे सहसंशौ प्रदोषे भृतदशयोः । 
उल्काहस्ता नराः वुय॒ः पितृणां मार्गदर्शनम्‌ ॥ ३३६॥ ( ज्योतिषे } 
अमा वसन्ति यद्रात्रौ तत्र दीपं प्रदापयेत्‌ 
तर्पणं पिण्डदानज्च श्राद्धल्चेवापरेऽहनि ॥ ३३७ ॥ 
यदा तु उभयत्र प्रदोषव्याप्िस्तदा -- 
दण्डेके रजनीयोगे दशस्य स्यात्‌ परेऽहनि । 
तदा विषाय पूर्वेद्युः परेः सुखरात्रिका ॥ ३६८ ॥ 
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प्रमासहितः ८१ 
इतिवचनात्‌ परदिने दीपदानम्‌ । उभयत्र प्रदोषाव्यापतौ तु-- 
मृताहे ये प्रकुवन्ति उल्काग्रहमचेतसः । 
निराशाः पितरो यान्ति शापं दत्वा सुदारुणम्‌ ॥ ३३६ ॥ 
` इतिवचनात्‌ परदिने दीपदानम्‌ । 
| सन्न्यासिनोऽप्याब्दिकादि पुत्रः कुर्याद्‌ यथाविधि । 
महालये तु यच्छूद्र' हादश्यां पावंणेन तु ॥३४०।। 
पावणेन विधिनेत्यथंः। 
मघात्रयोदशोश्चाद्ध गयाश्राद्धमं विदुः । 
श्राद्ध तत्रापि कतंव्यं तेस्तद्र व्येः सुसज्चितेः । 
त्रयोदश्यां प्रयत्नेन वर्षासु च मघासु च ॥ ३४१ ॥ 
इति वचनात्‌ प्रौष्टपदय्वं मघायुक्तरष्णत्रयोदद्यामनिषिद्धवत्‌किठ्चिद्‌- 
द्रव्येण श्राद्ध कायम्‌ । अत्र पुत्रवता पिण्डरहितमेव श्राद्ध कार्यम्‌ । 


मघायां पिण्डदानेन ज्येषटपुत्रो विनश्यति ॥ ३४२ ॥ 


इति वचनात्‌ जयेष्ठः प्रथमोत्पन्न इति विद्याधरः । विद्यमानपुत्राणां 
ज्येष्ठ इति मदनपारिजातः। केवलमधायां केवलतव्रयोदश्यां च श्राद्ध- 
विघायक्वचनं तु विध्यन्तरकल्पनागौरवयुक्तानुवादः । 
्रोष्टद्यामतीताां मघायुक्तां त्रोदशोम्‌ ।' 
प्राप्य श्राद्धहि कतंव्यं मधुना पायसेन च ॥२३४३॥ 


ल 


प्रभा 
 प्रदोपामावास्याश्राद्धम्‌। ज्योतिषे ""तुलारारिगतेसूर्ये ममावस्यां नराधिप । 
खात्वा देवान्‌ पितुन्‌ भक्तया संपूज्याथ प्रणम्य च ॥ कृत्वा तु पार्वणध्राद्ध' दधिक्षीर. 
गुादिभिः। ततोऽपराह्नसमये घोषयेन्नगरे नुपः। लक्ष्मोः संपूज्यतां लोका 
उल्काभिश्चापि वेष्ट्यताम्‌। दशंद्रं धे '“तुलासंस्थे संहं शौ प्रदोषे भूतदर्शयोरि"त्यादि- 
व चनात्‌ प्रदोष प्रापिर्रह्यः, उभयत्र प्रदोषप्राप्तौ '“दण्डे क-रजनोयोगो दर्शस्य स्यात्‌ 
परेहनीति वचनात्‌ तत्परदिने, युग्माच्च । उभयत्रप्रदोषाप्राप्नौ उल्कादानं परदिने 
पूर्वो क्तपक्णानुरोधात्‌ “भूताहे ये परकर्वन्तीत्यादि ज्योति र्वचनाश्च । उल्काग्रहणस्य 
६ | 


च । । 


र ` श्राद्धदौपः,ः : . 


पितुकृत्यत्वात्‌ प्राचोनावीतिना दक्षिणामुखेन कायम्‌ । “प्राचीनावोतिना 
सम्यगपसव्यमतन्त्रिणा ।  पित्यमानिधःनात्‌ कार्य विधिवदूरभंपाणिनेति मबु- 
वचनात्‌ । तत्र ग्रहणमन्त्रः ''शस्त्राशस्त्रहतानाञ्च भूतानां भूतदर्शयोः । उजञ्ज्वल- 
ज्योतिषा देहं दहेयं व्योमवह्िना । दानमन्त्रः--“अश्चिदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदगधा 
कूले मम । उञ्ज्वलज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमां गतिम्‌ ॥ विसर्जनमन्त्रः- 
यमलोकं परित्यज्य आगता ये महालये । उज्ज्वलज्योतिषा वरम प्रपश्यन्तो ब्रजन्तु ते ॥ 
इति ब्रह्मपुराणात्‌। भूताहे चतुटशौदिने। मघात्रयोदशीश्राद्धम्‌ “अथ 
्रष्ठप्यध्वं॑ कृष्णत्रयोदश्यां मधघायुक्तायामनिषिद्धदरव्येण श्राद्धमावश्यक, शङ्कादि 
विधिवाक्ये नक्षत्रविशिष्टतिथिध्र तेः। ततश्च केवलत्रयोदशी केवलमघाश्राद्धाथंवादा 
अपि श्प्रविरिष्टविधिप्राप्रकमंणो नित्यत्वबोधका न तु केवलविध्यन्तरकल्पका 
गौरवादितितिथितत्वकाराः। भन्न '्रादार्थवादा अपी" इत्यत्र श्राद्धाचुवादा 
अपीति पाठो भवितं युक्तः, विधिसमभिव्याहूतफलब्र.तिरर्थं वादः, प्राघ्तमापकोऽबुवादः, 
इति तयोर्भोदादत्र प्राघ्रस्य मधायुक्तायां कृष्णत्रयोदश्यां श्राद्ध कुर्यादिति वलृप्विधेः 
केवलमधघायां केवलत्रयोदश्यां वा श्राद्ध कुर्यादिति कल्पितविधिरनुवादः। तेन 
कृलप्रः कल्पिरो यो विशिष्टविधिः, मघायुक्तायां त्रयोदश्यामित्यादिरूपो विशिष्टविधिः । 
अत्र प्राप्तस्य विधिरूपस्य कर्मणो नित्यत्वबोधका अथवादा: । “तत्र क्लष्ठविधि- 
रोषत्वे सम्भवति कट प्रविधिशोषत्वमन्याय्यमतः क्ल प्रविध्यचुरूपेव स्तुतिरनेन कार्या 
विधौ च मधायोगः श्र.यते इति श्राद्विवेककाराः । कवचिदवसीदन्ती विधिशक्तिः 
स्तत्यादिभिरुत्तम्भ्यते इति प्ररोचना चाङ्गतयोपयुज्यते" इत्य्थवादकायंमिति । 
प्रकृते च “"गौरवादवयुत्यचुवाद ' "इति यदुपरन्थे लिखितं तत्र॒ “एव कं» छमचुवादः'' 
इति पाठो भवितं युक्तः। अत्र कालसारकारास्तु “तन्न रुचिरमिति कृत्वा “नित्य 
शब्दोपादानानुपपतेः। अमावास्या तिस्रोऽष्टका इत्यादि विष्णक्त्यादिना केवल 
त्रयोदश्या श्राद्धसमाचाराच्च । इति केवलमवायां यच्छराद्ध॒ततुकाम्यं । तथा 
मधघायुक्तत्रयादश्यामपि काम्यं केवलत्रयोदशीश्राद्ध तु नित्यमेवेति सवं समञ्जसम्‌ । 
गजच्छाया योगे तु फलाधिक्यमिति प्राहुः । “श्वयुक्‌कृष्णपक्षे तु श्राद्ध कुर्याद्‌ 
दिने दिने इत्यनेनैव त्रयोदश्यामपि श्राद्धस्य नित्यतुया प्रापठत्वात्‌ ।  ' प्रष्पद्याम- 


 तीतापां तथा कष्णात्रयोदशी । एतास्तु श्राद्ध कालान्‌ वे नित्यानाह प्रजापति" ` 


` इति विष्णुधर्मोत्तरवचनाद्‌ केवलायां कृष्णत्रयोदश्यामपि नित्यत्वाभिधानाच्च } 


"“यद्‌दाति गयास्थश्च सवं मानन्त्यश्चुते । तथा वषत्रियीदश्यां मघासु च विशेषतः" ` 
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प्रभासहितः ८३ 


यतकिंथिन्मध॒ना मिश्र प्रदद्यात्तु त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेव स्याद्‌ वर्षासु च मघासु च ॥३४४॥ ( मनुः ) 
मघायुक्ता च तत्रापि शस्ता राजन्‌ ! त्रयोदशी । ` 
तत्राक्षयं भवेच्छाद्ध मधुना पायसेन च ॥३४५॥ ( विष्णुघमेत्तिरे ) 
इयक्षयफलकामनया मधुपायसाभ्यां श्राद्ध कतंव्यम्‌ । अत्र गजच्छाया- 
योगे फलातिरयः । 
कृष्णपक्षे क्रयोदश्यां मधास्विन्दुः करे रविः । 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्ध पुण्येरवाप्यते ॥३४।६ 
( कृत्यकिन्तमणिघृतास्मतिः ) 
 यदेन्दुःपितुदेवत्ये हंसश्चेव करे स्थितः । 
याम्या तिथिभेवेत्सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ।॥३४७॥ ( यमः ) 
करेइस्तानक्षत्रे । 
समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य वे । 


प्रभा । 
इति याज्ञवत्वथोक्तेः, "“यत्‌ किञ्चित्‌ मधुना भिश्च प्रदद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ । 
तदप्यक्षयमेव स्याद्रर्षायु च मघासु च" ““इति मनूक्तेः मघायां काम्यत्वप्रतीतेश्च । 
उत्र मधसपिषोर्दानमक्षयफलकामिन एव नतु सर्वेषां नियतम्‌ । इति 
 सुधोभिरिचन्त्यम्‌। पितुदेवत्यं मघा, याम्यातिथिः त्रयोदशी । करे हस्तानक्षत्रो । 
मघास्विन्दुरिति *“उनिह चिद्विकन्यका'” इति नियमादाश्विनस्य दशदिनात्‌ पर 
हस्तानक्षत्रपातः स्यात्‌, तन्नक्षत्रं च सूर्य॑स्य स्थितिविशतिदण्डाधिकत्रयोदशदिनं 
यावत्‌, तन्मध्ये यदि त्रयोदश्यां मघानक्षत्र चन्द्रस्तिष्ठति तदा गञ्जच्छायायोगो 
भवतीति! तेन॒ सौरारिविनस्य दशदिनात्परं विशतिदण्डाधिकत्रयोदशदिनमध्ये 
हस्तानक्षत्रो रविस्थितौ गजच्छायायोगः। पुण्यैरिति पुण्यविशिष्टजने रित्यथः । 


अत्र॒ च मनुवचने यतकिल्िन्मधृना मिश्चमित्यनेन मधुमात्रयुक्तत्वाभिधानाच्छदर- 


 स्याप्यधिकारः । 


| शस्व्रहतानां तु कतसपिण्डनस्यापि तत्पत्रादिभिमहालयायामप्येकोदिष्टं ` 
कायम्‌ । शत्त्रहतसंज्ञा च पारिभाषिकी । वक्ष्यति च '"पक्षिमल्स्यमृगैः सरपर्हता” 


इत्यादिवचनेषु । अत्र॒ मवात्रयोदशो श्राद्धं सर्वेषां नाधिकारः विधिवदिति 
भाट. पुरुषिकश्रहद्ध कुर्यादित्यथंः। * 
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श्राद्दीपः | 
एकोदिषट तु कतंध्यं चतुदश्यां महाल्ये ॥३४८॥ ( मरोविः ) 
पक्षिमत्स्यमृगेयेतु श्यद्धिदंश्टिनिलेहताः। ` 
पतनानरानप्रायेवज्रास्रिविषवन्धनेः । 
मृता जलप्रवेशेन ते वे शतस्त्रहताः स्मृताः ॥३४६॥ ( भगवतीपुराणे ) 
सर्ता रणे व्याघ्रौ; कुभ्भीराश्वगजेवृ षेः । 
उत्पातेन च वचश्च तेषां दद्यादतुरंशोम्‌ । ३५०॥ ( बृहन्मनुः ) 
बिषशस्त्रश्वापदादितिय्येग ब्राह्मणघातिनाम्‌ । 
चतुश्यां क्रियाः काथ्या अन्येषाञ्च विगर्हिताः ॥२३५१।॥ (मरीचिः) 


धातोऽस्यास्तीति धाती । तेहेतानित्यथंः । वसन्ते ब्राह्मणोऽप्रीना- 
दधीतेतिवदुभयनियमः। शस्त्रहतस्य चतुदश्यामेव, नान्यतिथौ । चतुद्‌्यां- 
शस्तहतस्मेव नान्येषामिति ॥ श्राद्ध करुणया वर््यादपत्रस्य महालये 1 


एकोदिष्ठेन विषिना न वुर््यात्‌ पुत्रिणः क्वचित्‌ ॥३५२॥। इति 


अथ साम्बत्सरिकश्राद्धनिणेयः । 
प्रतिसंवत्सरं काय्यं' मातापित्रोमृ तेऽहनि । 


पितुव्यस्याय्यपुत्रस्य ्रातुर्ेशटस्य चेव हि ।३५३॥ 
श्राद्धानां चैव स्वेषां ्येष्ठं साम्वत्सर स्मृतम्‌ । 
तत्प्रयत्नेन कुर्वीति अवुवंन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥२५४॥ ( शतानन्दसंग्रहे ) 


प्रभा 


पिुदै वत्यं मधा, याम्याति।ः-त्रयोदशो 

उभयनियम इति , वसन्ते ब्राह्मणोऽग्रीनादधीतेति । वसन्ते ब्राह्मणानामग्न्याधानं 
नान्येषां, ब्राह्मणानामेव वसन्ते नान्यस्मिन्‌काले ` "इतिवदत्रापीति'” शस्त्रह तस्येत्यादि 
वक्ष्यति । सांवत्सरिकश्राद्धम्‌ । नैमिक्तिकस्य वार्षिकश्राद्धस्यावश्यकर्तं व्यत्वमाह- 
भविष्ये--““मृतेऽहनि पितुर्य॑स्तु न कुर््यच्छराद्वमादरात्‌ । मातुश्चैव वरारोहे वत्सरान्ते 
मृतेऽहनि । नाहं तस्य महादेवि पूजां गृह्णामि नो हरिः । ""अकुर्वत्नरकं ब्रजेदिति" 
शतानन्दसंग्रहवचने दोषश्चुतेनित्यत्वमपि । 


४) ४, 





प्रमास्ितः हौ ठभ 


मातपक्षतिथिप्रख्ये यो यस्मिन्‌ भ्रियतेऽहनि । 
प्रत्यब्दं तु तथाभूते क्षयाहं तस्य तद्विदुः ॥ ३५५ ॥ ( व्यासः , 









तच्च श्राद्धमेकोदिष्टं पावंणं वा काय्यम्‌ । | 
५ एकमुदिश्य यच्छ द्धमेकोिषटं प्रको तितम्‌ । || 
| त्रोनुदिश्य तु यत्‌ तद्वि पावंणं मुनयो विदुः ॥ ३५६ ॥ ( कण्वः ) | | | 
प तत्र नानामुनिवचनात्‌ पावंणेकोदिष्टयोविकल्पः। एवं सति पावंणे- | | 


कोटिषटनिन्दावाक्यानि उदितानुदितहोमवद्‌ विघिद्रपस्तावकानि वोध्यानि । 
ककंमाष्यादिभिः कुटव्यवस्यया कतंव्यमित्यक्तम्‌ । केवलमभ्रिमता तु 
मृताहश्राद्धः पावंणविधिना एव कतंब्यम्‌ । 

यत्र॒ यत्र भ्रदातन्यं सप्िण्डोकरणात्परम्‌ । 

पावंणेन विधानेन देयमस्निमता सदा ॥ ३५७ ॥ 
इतिमत्स्यपुराणवचनात्‌ । तथा- 

अमायां वा क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा यदि । 

पार्वणं तस्य कर्तव्यं नेकोदिष्ट कदाचन ॥ ३५८ ॥ इति । ( शङ्खः ) 
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मलमासमृताणां तु श्राद्ध यत्‌ प्रतिवटपरम्‌ । 
मलमासेऽपि कर्तव्यं नान्येषां तु कदाचन ।॥ ३५६ ॥ ,( पेठीनसिः ) 
प्रतिवत्सरं प्रत्याब्दिकम्‌ । पुनमंलमापे मृताणामुत्तरमासे काय्येम्‌ । 
क चन्द्रोऽधिमासोऽ संक्रान्तः सोऽन्तभ॑वति चोत्तरः ॥ ३६० ॥ 
इति माघवाचार्यवचनात्‌। चान्द्रमासव्यवस्था तु चेत्रान्तः प्रतिपदादि, 
` दर्शान्तमासस्य चेत्रत्वमेवं रोत्यागत्याऽनया वोध्या । त्रिदण्डिसन्न्थासिनां 
मृताहे पावणश्राद्धमेव । 


= 
भ 
= [१ कः चण = 


दण्डग्रहणमाच्रोण नेव प्रेतो मवेद यतिः । 

अतः सुतेन कतव्यं पावणं तस्य सवदा ॥ ३६१ ॥ इति । 
, एकोदष्टं जलं पिण्डमशोचं प्रतसतुङ्रियाम्‌। 

न व्यात्‌ पावेणादन्यह्‌ ब्रह्मभूताय भिक्षवे ॥ ३६२ ॥ 
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५. ? श्राददौपः 


एकोिष्टं यते्नास्ति त्रिदण्डगरहृणादिह । . 
सपिण्डीकरणाभावात्‌ पार्वणं तस्य सवेदा ॥ ३६३ ॥ 
सन्न्यासिनां साम्बत्सरिकं श्राद्ध निरामिषं कतव्यम्‌ । शध्रति सम्बत्सरं 
सन्त्याधिनां निरामिष पार्वणश्राद्ध' वुर्य्यादि"ति यतितवंस्वलिखनात्‌ । 
अमावस्याश्राद्ध' तु यतोनामपि सामिषमेव। एवं बरहाचारिणां विधवानां 
श्राद्धमात्रं सामिषं कतंव्यम्‌ । तत्र निषेधाभावात्‌ । 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ च्धियो वा पुरुषाश्च ये । 
तेषामपि च देयं स्यादेकोटिष्ट न पावेणम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
इत्यापस्तम्बचनात्‌ । अभ्निमतापि कुलब्यवस्थया पावेणपक्षाश्रयिणापि 
निरभ्निना चामावस्याप्रेतपक्षमृताणामपि पूत्ररहितानां पुरुषाणां सीणाज्चेको 
टिष्टविधिनेव श्राद्ध काय्येम्‌। ` 
ङेवादशौचादिना वाऽकृतस्य विस्मरणादिनाऽविदितमृताहतिथिकस्य 
च साम्वत्सरिकश्राद्धस्य वाचनिकप्रतिनिधिकालः 
श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते मृताहनि । 
र्य्यादनेन कृष्णेकादश्या मिन्दुक्षयेऽपि धा ॥३६५॥ 
श्राद्धविन्ने समुत्पन्ने मृताहाविदिते तथा । 
एकादश्यां प्रवर्वीत कृष्णपक्षे विशेषतः ।२३६६॥ ं 
कष्णपतैकादश्याममावास्यापेक्षया विरोषतः वुर्वतित्य्थेः। विघ्रोऽम 
द्रव्याद्यसम्पत्तिकरृतः । 
आपन्नोऽप्याब्दिकं नेव वुर््यादामेन कर्हिचित्‌ । 
अन्नेन तदमायां तु कृष्णे वा हरिवासरे ॥३६७॥ 
प्रभा 


पार्वणैकोटिष्टयोविकल्पः इति ।  निरश्चिका अपि केचन साश्चिकवप्‌कलाचार- 
व्यवस्थया पार्वणश्राद्ध कुर्वन्ति । "“येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मार्ग' तेन गच्छन्‌ न दूष्यत" तिवचनात्‌ । 

मलमागमृतानां त्विति पैटीनस्युक्तर्यो यस्मिन्‌ मलमासे मृतः कालान्तरे तस्मिन्नेव 
मासे मलमासे सति तस्य तत्रापि श्राद्धमिति । वर्षान्तरेषु श्राद्धे तस्मिन्नेव मासे 
मृततिथौ श्राद्धम्‌ । 
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प्रमासहितः "च 


देये पितृणा श्वाद्धे तु अशोचं जायते यदि । 
तदशोचव्यतोते तु तेषां श्राद्ध विधोयते ॥३६०॥ (ऋष्यशरङ्ः) 
शचोमूतेन दातव्यं या तिथिः प्रतिपद्यते । 
, सा तिथिस्तस्य कर्तव्या न त्वन्या वे कदाचन ॥३६६॥ (ष्यश्ङ्गः) 
देये अवष्यक्तव्ये आब्दिकादौ । कतंब्यकरणार्हा, न त्वन्या । अमावस्या 


वा कृष्णैकादशी वाऽशौ चकत विघ्ने प्रतिपक्नणीया इत्यर्थः । अशौचानन्तरा- 


सम्भवे तु अमावस्यायां वुर्यात्‌ । 

देये प्रत्याग्दिके श्राद्धं त्वन्तरामृतसूतके । 

अशोचानन्तरं कर्य्यत्‌ तन्मासन्दुक्षयेऽपि वा ॥३७०॥ इति (गोभिलः) 

श्राद्धविन्रसमुत्पन्ने मृते रजसि सूतके । 

वदन्ति शुद्धौ तत्काय्यं' दरे वापि मणोषिणः ॥३७१॥ 

मृतकरजःसूतादिषूपे श्राद्धविध्ने इत्यथः । अमावस्या-युगादयष्टकादि- 

श्राद्धानां तु स्वकालातिक्रमे पश्चादकरणमेव । यतो मृताहश्नाद्विघ्रं एव हि 
फ्वाच्करणे तिथयः कथिताः । ““ृताहाविदिते तथे"ति वाक्यरोषादशौचान्त- 
दिते मलमासपाते तु मलमापोत्तरमाविदो एव श्राद्ध कायम्‌ । 


प्रमा 


अथविध्नपतितश्राद्वकालविचारः । तत्रं लघुहारोतोऽपि “श्राढविष्ने समुत्पन्ने 
मृताहाविदिते तथा । एकादश्यां प्रकुर्वीत कृष्णपक्षे विशेषतः” । तथाच राजमार्तण्डे- 
"'श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने अन्तरामृतसूत्रके । एकादश्यां प्रकुर्वीत कृष्णपक्षे विदोषतः 1" 
एतच्च ॒श्राद्धमवश्यकर्तव्यप्रेते को दृष्ट.सांवत्सरिकश्राद्धादिपरं, न त्वमावास्यादिने- 


मित्तिकश्रादधपरम्‌ । “देये पितृणां श्राद्धे तु अशौचं जायते यदि । तदशौतचे व्यतीते तु 


तेषा श्राद्धः विधोयते 1” इत्यादिऋष्यशृङ्गवचनात्‌ "देय प्रत्याब्दिके शराद्धं त्वन्तरा 


 भृतसूतके । अशोशानन्तरं कुर्यात्‌ तन्मा दुक्षयेऽपि वा" इति गोभिलवचनाच्च । 


्तश्राद्धे विघ्ने समुत्पन्ने यदि ततः परं कृष्णे कादश्यादिकं न लभ्यते परमासिक- 


श्राद्धकालश्च समापतति तदा '"एकोदिष्टे तु संप्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते * 


माेऽन्यस्मस्तिथौ तस्मिन्‌ तदा कुर्याद्‌ प्रयत्रतः ।” इति देत्रलवचनात्‌ परमासीय- 


। ॥ 
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ठठ | श्राद्धदीषः 


मृततिथौ पतितमास्िकमादौ कृत्वा ततस्तन्मासिकं कायं कमभङ्खपरसङ्गात्‌ । न च 
मृताहेतरक्रियमाणानामाद्यषान्मासिकद्रयश्राद्धानां मृततिथिकतव्यत्वाभावात्‌ तत्त 
च्छराद्धानां कतंव्यत्वं न स्यादिति चेन्न. तदादितदन्तन्यायात्‌। पतितेषु तेषु 
श्राद्धे षु यथाक्रमं कृत्वा परश्राद्ध कर्तव्यं ““यथाक्रमेण पुत्रेण कार्या प्रेतक्रिया सदा 
पतिताऽपतिता वापि एकोटिष्टविधानतः' ।। हति जावालवचनात्‌- ““व्युत्करमात्‌ 
प्रेतश्राद्धानि यो नरो धमंमोहितः। ददाति नरकं याति पितभिः सह शाश्वतम्‌” । 
इति देवलवचनाच्च। एतेन प्रथममास्िक-त्रौ पक्षिक-द्वितोयमासिकादिक्रमेण 
पञ्चममासिक-प्रथमषान्मासिक-षष्ठमासिकादिक्रमेणएकादशमासिक द्वितीय-षान्मासिक 
ादशमासिकादिश्नाद्धानां क्रमो दशितः। 


अत्रो दं चिन्तनीयम्‌-स्मातं -रघुनन्दनमत्ते सूतकमृतक्रादिना "'्राद्धविध्नेसदुत्पन्ने.” 
“^नत्वन्या वे कदाचन” इति ऋष्यशृङ्खवचनान्न तत्र अन्या कृष्णे कदशी प्रतीक्षणीया । 
"एकादश्यां प्रकुर्वीत कृष्णपक्षे विशेषतः" इति तु ““विरोषतः'* इत्यमावास्यापेक्षया 
न तु शुक्लपक्षे कादश्यपेक्षयेति । एतन्मते दर्शोऽपि कृष्णैकादशी वद्‌ विकल्पो दरितः। 
सुतरां विशेषत इति शुक्लपक्ष कादश्यपेक्षयेति सुधोभिविभाव्यम्‌ । 

अरौ चान्तदिने मलमासपाते तु मलमासानन्तरभाविदर्शे कृष्णैकादश्यां वा 
पतितश्राद्धः कतंग्यम्‌। ज्रिन्तु द्वादशमासेऽधिमासपाते द्वादशमासविहितश्राद्ध- 
सपिण्डनानि त्ववश्यं कव्यानि । शुद्ध त्रयोदशे मासि वाषिकश्राद्ध पुनः कार्य्यमेव 
आब्दिकं प्रथमं यस्य॒ प्रकुर्वीत मलोम्लुचे। त्रयोदरो तु सम्प्राप्ते कुर्वीत- 
पुनरान्दिकं इति व्यासोक्त:। एवमपकृय्यसमिपण्डने च कृतेऽपि पूणे ऽ्दे पुनराव्दिकं 
श्राद्धः कतव्यमेव। नच “धूर्णे संवत्सरे श्राद्र षोडशं परिकीतितम्‌। 
तेनेव च सपिण्डत्वं तेरे वाब्दिकमिष्यते" ।। इति हेमा द्रवचनात्‌ पूर्णान्दि क्रियमाणात्‌ 
श्राद्धाइ यथोभयनिर्वाहस्तथा ^ पूर्णसंवत्सरबुदधारम्भकालयो "स्तुल्यत्वेनापकषं- 
सपिण्डनेऽपि कृते उभयनिर्वाह इति वाच्यम्‌ । हे माद्विधृतवचनस्य पूर्णेऽब्दे सपिण्डने 
कृते तदह्नि पुनराब्दिककरणशङ्कायां तेने वाल्दिकं तन्त्रसिद्धमि"'त्यभिप्रायकत्वात्‌ 
गोभिलेन पूर्णेऽब्दे सविण्डोकरणमभिधायातः ऊध्वं ' सं वत्सरे संवत्सरे प्रेतायान्नं ददात्‌ 
यस्मिन्नहनि प्रेतः स्यादित्यब्दादृध्न' सांवत्सरिकविधानाच्च । मृततिथौ श्नाद्धाकरणे 
प्रत्यवायसम्भवान्मृततिथावश्समेव श्राद्धः कतव्यमिति प्राचीनाः शिष्टाः। तेषां 
तथेव समुदाचारः इति सक्षेपः। | । 
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प्रभासहितः =है 
मलमासमृतानां तु श्राद्ध यत्प्रतिवत्सरम्‌ । 
मलमापेऽपि कतंव्यं नान्येषां तु कदाचन ।३७२॥ 
( कालमाघवीय-धृत-पेठीनसिवचनम्‌ ) 
। एकोटिष्टानामपि अशौचादिना अमावास्यायां श्राद्धकरणेऽमावास्या- 
पाणेन एकोदटिष्ट प्रषङ्खसिद्धम्‌ । अन्थोदहृश्येनानुितस्यान्यत्रोपकारसम्पादनं 
प्रपङ्कः। हविःस्वासादितेषु भ्रकृतप्रयाजस्यानुष्टानात्‌ तिश्न्तं पञ प्रयजतीति 
इत्यनन्तरं “कालौ ““इतिपाठो दश्यते हृस्तलिखित पुस्तके । तरिचन्तम्‌ । 
काशौ कालमेदेऽपि प्रसङ्खवद्‌ एकोटिष्ट-पाव णयोः कालभेदेऽपि प्रसद्धसिद्ध : । 
अथ प्रवासमृतस्य श्रादनिणेयः । ्‌ 


यदा मासो न विज्ञातो विज्ञातं दिनमेव तु । 

तदा ह्याषाढ़के मासि माघे वा तिनं मवेत्‌ ॥३७२३।। (बृहस्पतिः) 
“आषाढके'" इत्यत्र “मागंलोषं"" इति केचित्‌ पठन्ति । 

न ज्ञायते मृताहश्चेत्‌ प्रोषिते संस्थिते सति । 


मासश्चेत्‌ प्रतिविज्ञातस्तद्दशे स्यान्मृताहनि ॥३७४॥ (वृहस्पतिः). 


मृताहनोत्यत्रं यत्क ट व्यमिति देषः । प्रोषित इत्यज्ञानकारणोपलक्षणम्‌ । 
दिनमासौ न विज्ञातौ मरणस्य यदा पुनः । 
प्रस्थानदिनमाकौ तु ग्राह्यौ पूर्वोक्तया दिशा ॥३७५॥ (वृषस्पतिः) 


र्वोक्तया दिशेति मरणदिनमासाज्ञाने तयोरेकतराज्ञाने वा यथा 


व्यवस्थापितं तथाञ्त्रापीत्यथेः। तेन प्रस्थानदिनमासन्नाने तद्ग्रहणम्‌ । 


प्रस्थानमासमाव्रज्ञाने तदीयामावास्या म्राह्याः। प्रस्थानतिथिमात्रज्ञाने तु 
मागंश्ीष॑मासादौ तत्तिथिर्गरह्या । प्रवासदिनमासयोरप्यज्ञाने मरणश्रवणदिने 


कुर्यात्‌! तत्रासम्भवे श्रवणमासयम्बन्विनि दशं कर्यात्‌। अविज्ञाते 
मृतेऽमावास्यायां श्रवणदिव्से वेति प्रचेतसः श्रवणात्‌ । मृते मृताहनीत्यथंः। 
श्रवणदिकसमवधा रणक्राखोपलक्षणम्‌ । त 
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६० ..श्राद्धदोपः 


एकोटिषकालनिण्यः। ~ ` `: ` 
पूर्वाह्न वेदिकं कमं अपराह्न तु पावंणम्‌ । 
एकषष्ट तु मध्याह्न प्रातवृं निमित्तकम्‌ ॥३७६॥ 
महूतंत्रितयः प्रातस्तावानेव तु सद्खवः। 
मध्याह्विमुहृतंः स्यादपराह्वश्च ताटशः । 
 सायाह्भखिमुहृतंश्च सवेकमसु गहितः ॥३७७) 
इतिपधयघाविभागः । प्रत्याब्दिकादौ व्यासेनोक्तम्‌ “मध्याह्लश्च गन्ववं- 
कूतपरोटिणसंज्ञकः सप्तमाष्टमनवममुहूर्तात्मकः । (८ भुजवलमीमे भोजदेवेनधृतं 
गोतमवचनम्‌ । ) स 
प्रमा 


अथ प्रसङ्गात्‌ तन्व्रप्रसङ्गौ निर्णीयेते । तव्रानेकमुदिश्य सङृतप्वृ्ति स्तन््रता । यथा 
ूर्वोक्तस्थले पूर्णसम्वत्रे सपिण्डने तद्दिने न पृनराव्दिकाचरणं “'तेनेव च सपिण्डत्वं 
तेनै वाव्दिकमिष्यत" इति तन्त्रतासिद्धम्‌ । यथा वा दज्ंपौर्णंमासयोराग्र यादीनाम्‌ । 
यदग्र योऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्ण मास्याञ्चाच्युतो भवति+ उपांशुयाजमन्तरा 
यजति, ताभ्यामग्नोषोमीयमेकादशकपाल' पौर्णमास्यां प्रायच्छत्‌, णेन्द्र दधि 
अमावास्यायामैन्द्रं पयोऽमावास्यामिति कर्मस्वरूपज्ञापकरूपोतपत्तिशर त्यक्तानां षण्णां 


` प्रधानयागानां मध्ये आश्र याष्टकपालेन्द्रदधिपयो यागानां एयाणाम्‌ आग्च याष्टाकपालोः 


पांशुयागाग्रिषोमीयैकादशकपालयागानां त्रयाणां सकृत्सकृदवुष्टितेन प्रयाजाच्गन | 
प्रधानोपकारः सिध्यति । प्रधाजादयश्च "समिधो यजति" ““तनूनपातं यजति" ` “इडो 
यजति” वर्र्यजति “स्वाहाकारं यजति'" इत्येवं रूपाः पञ्च । तथा^नानाब्रह्यवध- 
जन्यपापक्षयार्थ सर्वोदिशेन सङृतुप्रायश्चित्तं कृते सर्वव्रहमावधजन्यपापनाशः 
गोवधे तु तन्त्रता नास्ति।  तन्त्रताया हेतुश्च अदृष्टा कं कजातीयकर्मणः 
कालदेशकत्रादीनां प्रयोगादुवन्धवैधहेतुभूतानामभेदे उदेश्यविशेषाग्रह॒ इति 
शरीर घुनन्दनभटराचायपादाः। ` । ह 
्रसङ्धश्चान्योदेशेन प्रवृत्तावनस्यापि सिद्धिः । यथा पश्वर्थ मनुषः तेन प्रयाजादिना ¦ 
पञुतन्तरमध्यपातिनः पुरोडाशस्यापि उपकारसिद्धिः। यथा का तप्र पयसि 
दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामिक्षा भवति, वाजिभ्यो वाजिनमित्यत्रामिक्षा्थं 
वृत्तौ अनुदिश्य कजिनस्यापि सिद्धिः \ आमिक्षामुदिश्य पुरुषस्य प्रवृल्तेरामिक्षा 

















प्रभासहितः . ६१ 


आरभ्य कतपे श्राद्ध कुर्ष्ादारोष्िणं बुघः। 
विधिज्ञो विधिमास्थाय रोहिणं तु न लद्खयेत्‌ ॥ ३७८ ॥ ( गौतमः ) 


` इतिवचनात्‌ कृतपरोषहिणौ प्रशस्तौ । अतएव 


मुहूर्तात्‌ सप्मादृध्वं  मुहर्ताहशमादवः। ` 
एकोरिष्टस्य कालोऽयमिति शास्त्रविनिश्चयः ॥ ३७६ ॥ 
अत्र॒ षड भेदाः--यदा पूर्वद्यरेव मध्याह्लव्यापिस्तदा पूवेदिने ; यदा 
परेदयरेव मध्याह्लव्यापिस्तदा परदिने श्राद्धम्‌ । यरोभयदिने व्या्िमध्याह्न- 
सप्शामावो वा तदा पूरवंदिन एव श्राद्धम्‌ । अपराह्ञसायाह्लास्तमयव्या्ति- 
विषयपित्यसामान्यवचनानुग्रहात्‌। उमयदिने साम्येनेकदेशब्या्तौ, - 


र्वो दर्पश्च हिसा च त्रिविधं तिथिलक्षणम्‌ । 

खर्वदर्पौ परौ कार्यौ हिसा स्यात्‌ पूवंकालिकी ॥ ३८० ॥ 
इति वचनात्‌ तिथेः साम्ये च वृद्धो च परदिने, क्षये पूवंदिने श्राद्धम्‌ । 
वैषम्येनेकदेदाव्याप्तौ यत्र महतीव्यािस्तदिने श्राद्धम्‌ ॥ | 


प्रभा 
पुरुषं प्रयोजयति न तु वाणिनं, तस्य प्रसङ्गसिद्धत्वात्‌ । आमिक्षा घनीभूतं पयः 
( छाना इति भाषा ) शिष्ट जलः वाजिनम्‌ । तथा श्रकृते अमावास्यापावेणेन 
एकोदिष्ट प्रसङ्गात्‌ कालभेदेऽपि सिध्यतीति तातुपय्यं म्‌ । एवञ्च '^तन्त्रपरसङ्गयो- 
रनावृत्ते नैव कर्मणा नानादृ्टफलसिद्धौ लाधवमेव हेतुः। यत्र च गौरवे कृते 
फलान्तरमुत्पद्यते तत्र॒ “फलमुखिगौरवस्यादोषत्वादि"'तयुक्तिः सुतरां सङ्गच्छत 


इति भावः । । 
प्वासमृतस्य श्राद्धकालनिर्णयः। “यदा मासो न विज्ञात इत्यादिवचन ` 


" मृताह-परस्यानदिनमासयोरज्ञाने भाषादे माषे मार्गशीर्षे वा यथाकथच्न्चिदेतेषां 


मासानां सामोप्यादिकं विचिन्त्य तत्तन्मासीयकृष्णे कादश्यां दशे वां पणनरदाह्‌- 
विधिना दाहादिकं कृत्वा श्राद्धमाचरेदित्यथः। . एतदसम्भवे स्मरणदिवसं वा 
मृततिथिः कल्पनीयः. ।:;  श्रवणदिवसावधा रणासामर्थ्ये श्रवणे मासि च तशव, 
कृष्णैकादश्यां दर्शे वा श्राद्धकाल इति) 7 41. 


ˆ श्राद्धदोपः 


पावंणश्राद्धकालः। “अपराह्ने तु पार्वणम्‌” इत्यादिवचनापराह्य 
मुख्यकालः। तत्पूवेदिन ` एवापराह्व्याप्तौ पूवंदिने श्राद्धम्‌ । परदिन 
'एवापराह्नन्याप्तौ परदिने श्राद्धम्‌ । उभयदिनेऽपराह्नन्यापौ- 
अपराह्ृहयन्यापिण्यतीतस्य तु या तिथिः । 
क्ये पूर्वा तु कतंन्या वृद्धौ कार्या तथोत्तरा ॥ ३८१ ॥ ( वौघायनः ) 
इति व्यवस्था । अतीतस्य मृतस्य । तत्र ग्राह्यतिथेः क्षयेऽपराह्दय- 
व्यापित्वासम्भवादृत्तरतिथिगतवृद्धिक्षयाभ्यां निर्णयः । 


तिथ्यादौ तु भवेह यावान्‌ हासो वृद्धिः परेऽहनि । | 
तावान्‌ ग्राह्यः स्वपूर्वेदयुरट्टोऽपि स्वकमंणि ॥ ३८२ ॥ इति 
तिथ्यादावित्यादिशब्देन नक्षत्रयोगौ गृह्य ते। प तिथेरयत्स्वक्मं तस्मिन्‌ 
निमित्तीमृते सति तघ्यां पूर्वं तिथौ इद्धिक्षयौ प्र्षपनोया वित्यर्थः। तथा सति 
परतिथेरपराह्नं यावान्‌ क्षयस्तावान्‌ पर्ेदयुरेव योजनीयः । तथा सत्युत्तर- 
विद्धा ग्राह्या तिथिरनापराह्नव्यापिनी, पूर्वविद्धा तु तद्भयापिनीति सैव ग्राह्या 
मवति । उत्तरतिथेः साम्ये तु खवंदपंवाक्यात्‌ परदिने श्राद्धम्‌। यदा 
दिनद्रेऽप्यपराह्लमस्पृष्टाऽवशिष्ट किच्चित्कालं व्याप्नोति तदा पूवं विद्धायां 


श्राद्धम्‌ । परदिने कुतपभ्याषिस्वेऽपि पू दिने तिथिमूलत्वास्तमयव्यापित्व- 
-रूपगुणद्रयसद्भावात्‌। ` 


भभा 


एकोदिष््राद्वकालः। स च प्रागेव निर्णीतोऽमावास्याश्राद्धकालादिनिर्णय- 
्रकरणे तथापि समासत उच्यते। तत्र सायाह्वमुहूतंद्य ( अन्तिममृहू्त विहाय. 
-नातिसन्ध्यासमीपत इत्यतिशब्दस्वरसात्‌ ) पयु दस्तेतरकाल-कुतपादिमुहूतं पञ्चक- । 
रोहिण्यादिमृहूतं चतुष्टयवासरतृतो यांशोयापराह्हमृहु्द्यकालाः यथाकममापत्‌- 
सामान्य-प्रशस्तःप्रशस्ततमत्वेन च्ेया । इति यत्निर्णतिः कालः स पार्वणादिध्राद्ध- 
विषयः । पार्वंणस्यापराह्लं विधानात्‌ । एकोदिष्टस्य मध्याह्वकालकर्तग्यत्वेन 
-सप्ममहर्तादु्वं' दशममृहर्त मध्ये कर्तव्यम्‌। तश्र कुतपरोहिण्यो सर्वथा प्रशस्तौ 
ज्ञेयौ । मूलम्‌ आरंभक्षणः इत्यथ । 








प्रमाप हितः (ॐ २ 
भ्रायः प्रातस्पोष्ये हि तिथिदवफरेप्सुभिः। 
मूलं हि पितृतृप्त्यथं' पिव्यं चोक्त" महर्षिभिः ॥ ३८३ ॥ 
यस्यामस्तं रविर्याति पितरस्तामुपासते । 
सा पितृभ्यो यतो दत्ता ह्यपराह्ः स्वयम्भुवा ॥ ३८४ ॥ 
अह्लोऽस्तमनवेलायां कलामात्रापि या तिथिः । 
सेव प्रनयाब्दक श्राद्धं नेतरा पुत्रहानिदा ॥ ३५५ ॥ इति 
दरं पौणमासश्र पितुः साम्बत्सरं तथा । 
पर्वा विद्धामवुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते ॥ ३८६ ॥ 
इति तादृशे विषये पृ्विद्धायाः कतंव्यता दर्दीता। यदा दिनद्वये 
वेषम्येनेकदेरव्यािस्तदा यत्र दिने महती व्यािसतत्र श्राद्धम्‌ । 
दयपराह्व्यापिनी चेदाब्दिकस्य यदा तिथिः । 
महती यत्र तद्‌ विद्धां प्रदंसन्ति महषयः ॥ ३८७ ॥ 
इति साम्येनोभयदिनन्याि्चेत्‌ तदा प्राह्यतिथिगतवृद्धिक्षयसाम्येः. 
खवंदपंवाक्यात्‌ . पूवेवद्‌ व्यवस्थाऽवसेणा। ईशे विषये माधवाचार्य 
कारिका- 
कुतपाद्यपराह्ला तु व्या्िराव्दिक उत्तमा । 
तदभावेऽपराह्स्य व्यापिका गृह्यतां तिथिः ॥ ३८८ ॥ ` 
क्षये पृरघेत्तिराब्द्धौ व्या्िश्चेदपराह्योः । 
न ग्राह्यतिथिगौ वृदिक्षयावृध्वं तिथेस्तुतौ ॥३८६॥ 
प्रभा | 
ूरवेविद्धामकुर्वाण इति । “ययास्तं सविता याति पितरस्तामुपासते। तिथि 
तेभ्योऽपराह्लो हि स्वयं दत्तः स्वयम्भूवेतिगृह्यपरिरिष्टघ्रेतवृद्धमनु वचनेन सहापराह्लः 


, पितृणामिति सामान्यतः श्र तिवचनेकवाक्यत्वादिति भावः। एवमावास्येतरपार्वण- 


श्राद्ध सांवत्सारिक' श्राद्ध पार्वणिभिरपराह्न एव कायम्‌ । तदसम्भवे पर्युदस्तेतर- 
साथाह्वस्यादिममहूतंद्वये गौणकालेऽपि श्राद्ध क्तंव्यम्‌ । तथा च मण्डनाचार्याः- 


` “मुख्यकाले यदावश्यं कमं कर्तः न शक्यते । गौणकालेऽपि तत्कायं गौणेऽप्ये- 


तादृशो मतः" इति । एतादृशो मुख्यसदृशः । अव्र च गौ णकालस्य ग्राह्यत्वं दशितं 
न तु पर्यदस्तकालस्येति । 











श्चाद्धदीपः | ६४ 
साम्य त्वतिे ग्राह्या परविद्ध  वृदधिवत्‌। . 
` न स्मृरत्यपराह चेत्‌ पूव सात्‌ त्रपो कृथा ॥ ३९० । 
वैषमेनेकदेशस्य व्याप्तौ ग्राह्या महत्वतः । 
साम्येन चेत्क्ये पर्वा परा स्याद्बृद्धिसाम्ययोः ॥ 
वृद्धिः साम्यक्षया ग्राह्या तिथिगा चापराह्लिकी ।॥२३६१॥ 
इति अमावास्यान्यतिरिक्त घाट. पुरुषिकपावंणघ्रादधे ऽगयेवमेव व्यवस्था । 
प्रत्यान्दिकधरादधस्योक्तकाकेऽसम्भवे सायाह्वादिगौणकाले कव्यम्‌ । 
स्वकालातिक्रमे कुर्याद रात्रे पूर्वं' यथाविधि । 
विधिज्ञः श्रद्धयोपेतः सम्यक्‌ पात्रनियोजकः ॥ 
रात्रेरन्यत्र कुर्वाणो शेषः प्रामरोयनुत्तमम्‌ ॥३९२-३९३॥ 
ति वचनाभ्यां सायाह्स्य गोणकाल्त्वात्सायाह्णेऽपि प्रत्यूह राद 
कार्यम्‌ ।  आह्हिकश्रादपरित्यागे प्त्यवायबाहुरयश्नवणात्‌ । = त्राण, 
सङ्खवयोस्तु श्राद्ध न कर्तव्यमिति माघवाचाय्याः । प्रशस्ते पूवंदिने 
यथोक्तकाले केनापि निमित्तेन श्राद्धासम्मवे “मुल्यतिष्यन्तराय तु तिथिरोषेऽपि 
गृह्यतामिति न्यायेन परदिने श्राद्धकरणम्‌ । अत्राप्यकरणे ` ष्णेकाद- 
श्यमावास्थादौ कार्यम्‌ । यथोक्तव्यवस्थया परदिने श्राद्ध्राप्तौ भाक्तादिना 


पूर्वदिने श्राद्धे ष्वृतेषु परदिने यथोक्तकाले श्राद्धकरणं न पुनः कृष्णेकादश्यादौ ; 
विघ्ने सति अत्राप्यनुष्टानविघानात्‌ ॥ | 


एकमक्तादिविचारः। निरामिषं सक्रुभक्त सवं भक्तजने गृहे । 
अम्मवे परेदुरवाब्राह्मणांस्तान्‌ निमन्त्रयेत्‌ ॥३६४॥ 
| ( देवर; ) 
` इति। यद्यपि ्रादधपर्वदिने आमिषरहितसढृद्भोजनमेवोक्त श्राद्धप्रकरणे 
तथाप्यन्यत्र॒ श्वोमृते देवपित्रो ओपवस्त्व्यमश्नातीतिहारीतोक्त हंबिष्यभोजनम्‌ । 
ओपवस्त्वथं वृतमूयि्ट हविरितिनृसिहवाजपेयिनः ॥ | 
दन्तवावनविचारः | यद्यपि स्मृत्यन्तरे 
श्राद्धे जल्मदिने चैव विवाहे मुखूषिते । 
रते चेवोप्वासे च वजेद्‌ दन्तवावनम्‌ ॥३९५॥ 
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्मापहितः' ह्र 


न भक्षयेद्‌ दन्तका्ठमेकादद्यां नरेश्वर । | 
आदित्यदिवसे चैव तस्मादेनो महद्मवेत्‌ ॥३६६॥ ` 
इति कर्माङ्गत्वेन दानहोमा दिप्रतिषेधवत्‌ श्राद्धाचयङ्खत्वेन दन्तधावनं 
काष्कैरणक्ं प्रतिषिध्यते ॥ इति विदहितनिषेधविक्रल्पापत्तिभयेन , सुखाथंदन्त- 
धावनस्य निषेघकल्पना । अतएव,-- 
श्राद्धोपवासदिवसे खादित्वा दन्तघावनम्‌ । 
गायत्र्याः शतशः पूता अपः प्राश्य विशुष्यति ॥३६६॥ 
इति कर्माङ्खघ्र शप्रायश्चित्तम्‌। एवश्च भोजनोत्तरदन्तघावनस्यापि तत्र 
निषेधः । सुखाथदन्तघावनस्य भोगत्वादेव निषेधः, . सवं मोगविवरजित 
इति वचनात्‌ । | 


प्रभा 


निराभिषमित्यनेन हविष्यभोजन ग्राह्यमिति भावः। हविष्यान्नमाह तिथितत्त्व- 
घृतास्मृतिः- “हे मन्तिकं सितास्विन्न धान्यं मद्गास्तिला यवाः । कलायकङ्गुनोवारा 
वास्तुकं हिलमोचिका ॥ यष्टिका कालशाकचञ्च मूलकं केमुकेतरत्‌ । लवणे सैन्धव. 
सामुद्रे गव्ये च दधिसपिषो ॥ पयोऽनुद्ध तसारजञ्च पनसाग्रहरौतकीः। तिन्तिङ़ो 
जीरकञ्चेव नागरङ्खञ्च पिप्पली ॥ कदली. लवलो धात्रौ फ़लान्यगुडमेक्षवम्‌ । 


 अतेलपक्वं मुनयो हविष्याज्न विदुर्बुधाः” ॥ हेमन्तिकमित्यभिधायागस्त्यसं हितायां- 


नारिकेलफलञ्च व कदलीं लवली तथा । आग्रमामलकञ्च व पनसञ्च हरीतकीम्‌ । 


 ब्रतान्तरप्रशस्तञ्च हं विष्यं मन्यते बुधैः"* | 


तत्र॒ गोभिलः--' अथ श्राद्धमवावास्यायां पितृभ्यो दद्यदित्युपकरम्य “"तदहूर्बा 


ब्राह्मणानामन्त्रम पूर्वेद्यबाऽनिन्ेनोपमन्तवितो नातिक्रमेदामन्व्रितो वा नान्यदन्न 
्तिगृह्णीयादित्यत्र ब्राह्मणानामन्् रति यदभिहितं तत्र॒निमन्तरा श्राद्ध कुर्यात्‌ 
पर्वेयर्वाः पूर्वदिने, परदिने वा निमन्व्रणं न त्वामन्त्रणं, “त्र प्रत्याख्याने 
प्रत्यवायस्तचिमन््रणं, यत्रकामचारस्तदामन्त्रणमिति ““विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टे. 
त्यादि पाणिनिधूत्र भाष्ये भेदेनोपादानात्‌। कामचारस्तु इच्छाविशेषः, प्रत्याख्याने 
चेदिच्छा तहि प्रत्याख्यानमव्रत्याख्याने चेदिच्छा ताहि अप्रत्याख्यानं तत्र न प्रत्यवायः । 


अतएवानिन्छ नोपामन्वरितो नातिक्रमेदिति गोभिलोक्तिः सुतरां संगच्छते । अतश्च 
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नात्र पूर्वापरदिने निमन्त्रणस्थले प्रत्याख्याने प्रत्यवायादेव त्रीहियववदिच्छा विकल्पः \ 
पूवंदिनासामर््ये परदिने “श्वः कर्तास्मीति निरिचत्य दाता विप्रान्‌ 
निमन्त्रयेत्‌ । किन्तु शक्ताशक्तभेदेन व्यवस्थित विकल्प निरामिषं सकरदुभुक्त्वा 
सर्वसुप्रजने गृहे। असम्भवे परेर्वा त्राह्मणांस्तान्‌ निमन्त्रयेदिति देवल- 
वचनात्‌ पूर्वदिने. कृतामन्त्रणो ब्राह्यणोऽवश्य. योषित्प्रसङ्गादिः परित्यजेत्‌ । 
निरि चत्येति पदान्निश्चये निरामिष १ कृद्‌ भोजनादेरङ्कत्वम्‌। यद्यपि श्वो भाविकर्मणि 
्रतयुहसम्भवाल्निश्चयोऽशक्यनिणं यस्तथापि शास्त्ोक्तश्वः कर्तग्यत्वनिश्चयात्मक- 
ज्ञानमत्र विवक्षितम्‌ । ताटगज्ञानाभावे तदङ्गरहितेनापि श्राद्धः कर्तव्यमिति । उतृकट- 
कोटिकसम्भावनाया एवात्र निश्चयपदाथत्वात्‌ । उत्कटकोरिता च संशयोयविषथता- 
विशेषः। संशये कोटिद्रथस्य तुल्यता सम्भावनायामेकस्या आधिक्यमिति विशेषः । 


श्रादधदिने परिधानाथं पूवंदिने वस्त्रधावनक्षारादिक श्राद्धस्थाने वेदिकालेपनादिक- | 


मपि कार्यम्‌ वस्त्राशौचादिक काय श्वः कर्तास्मोति जानता । स्थानोपलेपनञ्चैव 
कृत्वा विप्रान्‌ निमन्त्रयेत्‌ ॥ दन्तकाष्टज्च विसुजेद ब्रह्मचारी शुचिभंवेत्‌ इति वराह- 
पुराणवचनात्‌ । ब्रह्मचारो विरोषतस्त्यत्तक्रियानिवरत्तिरूपमैथुनः। “निमन्त्रयेत 
ूरवे्य.: पूर्वोक्तान्‌ द्विजसत्तमान्‌ । अप्राप्रौ तद्िने वापि हित्वा योषित्‌प्रसङ््खिनमिति 
माकण्डयपुराणोयवचने प्रशब्दस्वरसात्‌ । '"योनिक्रियाविरोधाचं गणेयुक्तानलोलपान्‌ । 
प्राथंयेत प्रदोषान्ते भुक्तान्नान्‌ शयितान्‌. द्विजान्‌ । सर्वायासविनिर्मक्तैः कामक्रोध- 
विवजिते भ क्तिव्यं भवद्भिनः श्वोभूते श्राद्धकमणि॥ ते तं तथेत्यविध्नेन याति चेद्‌ 
 रजनीसुखम्‌ । तथाश्रतं प्रतीक्षेरन्‌ श्राद्धकालमतन्द्रिताः॥* इत्यादियमवचने 


""योनिक्रियाविरोधादे7'"रिति स्पषटमुक्तत्वाञच्च । एतच्च पार्वंणप्रकृतित्वात्‌ सर्वश्राद्धे ऽनु- ` 


वर्तंते किन्तु आभ्युदयिके श्राद्ध ““प्रातरामन्त्रितां विप्रान्‌" इति छन्दोपविशिष्टात्‌ 
श्राद्धदिने प्रातरेवामन्त्रण तत्र श्वःपदस्यासमवेताथंत्वात्मन्त्रान्तरसत्त्वेनोहादेरन्याय्य- 
त्वात्‌ “"अक्रोघनेः शौ चपरेः सतत ब्रहमचारिभिः। भवितव्यं भवद्भिश्च मया च 
श्राद्धकारिणा'' इति मत्स्यपुराणोयमन्त्रः पठनीयः। दन्तकाष्ठञ्च विसुजेदिति 
विसुजेत्‌ श्राद्धोयत्राह्यणेभ्यो दद्यादिति श्राद्वचिन्तामणिः। श्राद्धकर्तृश्च “श्राद्धे 
जन्मदिने चेव विदाहेऽजोणंसम्भवे। ब्रते चेवोपवासे च वर्जयेदृन्तधावनमिति- 


विष्ण क्ते द॑न्तधावननिषे धात्‌ । किन्तु द्वादशगण्डषजलेन मुख परिशोध्य प्रातः स्नात्वा 


धौते वस्त्रं विभयादिति स्मार्ताः, एतेन दन्तधावनादिकं व्याख्यातम्‌ । श्राद्धदिने 
तैलाभ्यङ्गादिकं विशेषतस्तिलते लाभ्यङ्ख न कार्यम्‌ । वामपादमादौ प्रक्षाल्य दक्षिण- 
पादप्रक्षालमपूवेकं श्राद्वस्थाने गच्छेत्‌ । पञ्चस्त्वन्यत्र ्राद्धविवेक-श्राद्धतत्वा- 
दावचुसन्धेयः । ॑ 
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प्रमासहितः ६७ 
शूद्रादोनां मन्त्रपाठविचारः । 
अयमेव विधिः प्रोक्तः श्राणा मन्त्रवजितः । 
अमन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रेण गृह्यते ॥ ३६८ ॥ इति 
"एकोषदष्टघराद्धानन्तरं बराहपुराणोक्तम्‌ “अमत्तरस्य तु द्रस्य" इति 
परिभाषेयं तेन शूद्रकृतुं क कम॑सु॒ब्राह्मणपटितवेदमन्त्रोऽद्टजनक ` इत्यर्थ । 
शू्रमधिकृत्य- 
नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेदिति । 
्रहयक्षत्रविशामेव मन्त्रवत्स्ञानमिष्यते । 
तूष्णीमेव हि शरस्य सनमस्कारकं मतम्‌ ॥ ३६९ ॥ इति 
ˆ अनुभतोऽस्य नमस्कारो मन्त्र" इति शद्राधिकारे गौतमः। अत्र 
नमस्कारमन्त्रो “नमः” इति मन्त्र इति विन्ञानेश्वरः । अव निष्कर्षः वैदिक- 
मन्त्रपाठो निषिद्धः । पोरांणिकभन्त्रस्तु पठनीय एव । वेदवर्ज श्रस्येति आचार- 
चिन्तामणिधृतस्मृतेः । ““मन्त्रवजं' न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति चे"ति व्यास- 
वाक्ये मन्त्रवजेमिति वेदिकमन्त्रव्मिति कल्पतरुब्याख्यानात्‌ । 
न हि वेदेष्वधिकारः क्वचिच्छुद्रस्य विद्यते । 
पुराणेष्वधिकारो हि दितो ब्राह्मणे रिष ॥ ४००॥ 
इति मत्स्यपुराणवचनाच्च । 


अध्येतव्यं न चान्येन ब्राह्मणं क्षत्रियं विना । ` 
शरोतव्यमेव शुद्र ण नाध्येतव्यं कथघ्युन ॥ ४०१ ॥ 
इति पुराणमधिरलय वचनं तु न हि वेदमन्त्रेतरपरं केवलं मन्त्र 
वजित इति । 
एवं शृद्रोऽपि सामान्यं ब्द्धिश्रादढघ्च सवेदा । 
नमस्कारेण मन्त्रेण ुर्यादामाच्नव्बुघः ॥ ४०२ ॥ इति 
मन्त्रवजे' हि द्राणां द्रादशेऽद्धि सपिण्डणम्‌ ॥ ४०३ ॥ 


इत्यादि नमस्कारेगेति तुष्णीमेव हि तद्विषानाध्लृद्पश्चयजञत्ानेषु . 


पौराण्क्मन्तरोऽपि पठनीयः । एषु मन्त्रमात्रस्यु नाकाह्तत्वाद्‌ 
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६८ श्राद्धदीपः 


ब्राह्मणेनाप्युमयविधमन्त्रो न पठनोयः। त्रेव्णिक्रस््रोणामपि श्रौतेतरकमंसु 
वेदमन्त्रनिषेवमाहनृसिहतापनीषे “सावित्रीं प्रणवं यजुलक्ष्मस््ोशुदरयोन वेच्छन्ति, 
सवित्रीं लक्ष्मोँं यजुः प्रणवं यदि स्त्रो शूद्रो जानीयात्पमृतोऽधोगच्छति । 
नेच्छन्तोति “नासि स्त्रोणां क्रिया मन्तरे"रिति वचनमपि वेदिकमन््रपरं 
व्याख्येयम्‌ । अतएव स्त्रोभिः सवत्र पौराणिकमत्रः पठ्यते ॥ ` 


प्रभा 


शुद्रादीनां मन्वरपाठविचारः। “वेदमन्व्रवजं शुदरस्येतिच्छन्दोगाद्धिकाचार- 
चिन्तामणिधृतस्मृतौ'” वेदेति विशेषणात्‌ वैदिकेतरमन्त्रपाठे शद्रादेरधिकारः सूचितः । 
“"शद्रोऽप्येवं विधः कुर्य्याद्‌ विना मन्त्र ण संस्छृतः। न केनचित्‌ समसुजत्‌ च्छन्दसा 
तं प्रजापतिरिति यमस्मृतौ छन्दसा वेदेनेव्युक्तश्च । पौराणिकोऽपि मन्त्रोऽपि न 
पाल्यः इति. रघुनन्दनाशयः। भविष्यपुराणे पुराणमधिङ्ृत्य ““अध्येतश्यं न 
चान्येन ब्राह्मण क्षत्रियं विना । श्रोतव्यभिह . बूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन" इति 
मन्त्र ततपु राणपरम्‌ । अदुपनीतध्यापि शूद्रसमत्वेन श्राद्वातिरिक्तस्थले वेदपाठ 
निषेधमाह मनुः- “नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्य स्वधानिनयादृरते। शूद्रेण हि समस्तावद्‌ 
याव्‌ वेदे न जायते" ॥ उपनयनसंस्कारद्रारा द्विजातीनां वेदजन्मता। “सावित्रीं 
प्रणवमित्यादिनुर्िहतापनोयं तु" नेच्छन्तोति पर्यन्तं पराशरभाष्ये लिखितम्‌ । 
 वेदमसतरव्जः शुद्रस्येति दशनात्‌ पौ णिक मन्तरपाठे सुतरां शूद्रादीनामधिकारो लभ्यते । 
पञ्चमहायज्ञल्ानारदिषु विरोषतो नमस्काररूपमन्त्रविधानात्‌। साम्प्रदायिकास्तु 
वेदस्य मन्तरत्राह्मणात्मकतवेन ““मन्त्रवजमि”त्यनेन मन्त्रवजने ब्राह्मणे भागेऽधिकारो 
लभ्यते इति नाशङ्कनोयम्‌ ““वेदमन्ववजं शूद्रस्येति निषेधे वेदपदेन मन्त्रत्राह्यणात्मक 
वेदवर्जनं, मन्त्रपदेन वैदिकपौ राणिकोभयातंमकमन्त्रवजंनमित्यथ कत्वात्‌ शुद्रादीनां 
पौराणिकमन्त्रपठाऽपि निषिद्धः, "अध्येतव्यं न चान्येन ब्राह्मणं क्षत्रियं विना) 
्रोतव्यमिह शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचनेति वचनादित्याहुः । लक्षमं श्रीवोजमित्यथ: । 
केचित्त “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देह 

स याति परमां गतिम्‌” ॥ ( गीता ०८।१३ ) इति गीतास्मृतिवचनग्रामाण्यात्‌ यत्पदेन 
सामान्यतः सर्वेषामेवोच्चारयितृणां ग्रह णाच्छद्रादीनामपि प्रणवोच्चारणेऽधिकारोस्तीति 
प्रलपन्ति, तत्‌ प्रलपनभुन्मत्तप्रलपनमेव । पूर्वश्लोके सर्वानीन्दरियद्वाराणि संयम्य 
षिवयवासनाविमुक्तं ननो हृदि निरुध्य भू वोमंध्ये प्राणंमास्थित आतमना योगधारणा- 









प्रमासहितः ६& 


ध्राधक्रमः । रुचिदेशं परीक्ष्याशुगोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
अगारेषु विविक्त ष तोर्थेष च नदीषु च ॥ ४०४ ॥ (यमः) 
विविक्त षु च देरोषु तप्यन्ति पितरस्तदा । 
पाये भूमिभागे च पितृणां निवपेत्तु यः ॥ 
तद्भूमिस्वामिपितुभिः श्राद्धकमं विहन्यते ॥ ४०५ ॥ ( यमः ) 
तस्माच्छद्धानि देयानि पुण्येष्वायतनेषु च । 
नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ च प्रयलतः ॥ ४०६ ॥ ( यमः ) 
परकीये गृहे यस्तु स्वान्‌ पितन्‌ तपं येन्न; ॥ 
तद्भमिस्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलात्‌ ॥ 
अग्रभागं ततस्तेभ्यो दद्यान्मूल्यघ् जीवताम्‌ ४०७ ॥ (ब्रह्मपुराणम्‌ ) 
अग्रमागोऽत्र श्राद्धीयद्रव्यस्य । तद्भूमिस्वामिपितुभ्यस्तद्-भूमिस्वामिःभ्यो 
जोवदुभ्यः किच्चदुदरव्यमानतिकरणं दद्यात्‌ । मूल्यदानाग्रमागदानयोः प्रत्येकं 
हरणनिवतंकत्वेन वेकलियकत्वम्‌ । श्रादढविधातनिमित्तकत्वेन तदद्खत्वात्‌ । 
अटव्यः पवेताः पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुनं हि तेषु परिग्रहः ॥ ४०९ ॥ ( यमः} 





पुण्याः पुण्यप्रदेगाः क्षेत्रानीति यावत्‌। एषु स्वगृहवद्भृस्वामिभ्यो ` 


न देयम्‌ । 
१ प्रभा 
माधित्य ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य समुच्चरन्‌ प्रतिमादिवत्‌ प्रतीकत्वादिवद्‌ वा ब्रह्य 
 वाचकमोमित्येकाक्षरं ब्रह्मस्वरूपं ध्यायन्‌ देह प्रकर्णेणाज्चिरादिमार्गेण त्यजति तस्येव 
भरकरान्तयतूपदवाच्यत्वात्‌ “तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवतन्ते 
विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ( गोता १७।२४ ) इति तत्रं व ब्रह्मवादिना- 
मितिसुस्पष्टनिर्हेशाच्च । यदि काश्चत्‌ प्रात्तनकमं भोगाय शुद्रयोनिमापन्नः प्राक्तनक्षये 
ब्रह्मवादी स्यात्‌ तेन तावज्जन्मान्तरं ग्रहनीयं नास्मिन्‌ देहे नास्मिन्‌ जन्मनि वेति 
कादाचित्‌कविषयत्वान्न विचारविषय इति सर्वमवदातम्‌ । अलौकिके धर्मेऽधमें वार्थे 
शास्त्रमात्रस्यैव प्रमाणत्वात्‌ “यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामचारतः। न स 
सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌" ॥ { गीता १६।२३-२४ ) इत्यादिना शास्त्र 
विधिमुलङ्खय क्म समाचरतां नास्ति सिद्धिर्नवा सुखादिकमित्यप्यवधेयम्‌ । 
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१०० श्राद्धदोपः 

द्रौ दवे पितूक्रत्य त्रीनेककमुभयत्र वा । 
भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥४१०॥ 

( मनु अः ३।१२५ इलोः ) 
सत्क्रियां देदकारौ च शौचं ब्राहमणः सम्पदः । 
पञ्च तान्‌ विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरे ॥४११॥ 

( मनुः ३।१२६ ) 
ब्राह्मणेश्च सहाश्नन्ति पितरो ह्यन्तरौक्षगाः । 
वायुभूता न द्यन्ते भुक्त यान्ति परां गतिम्‌ ॥४१२॥ 
पूवमेतत्‌ परी्येत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
शरीरप्रमवेरदेषि विडुद्धंश्चरितव्रतान्‌ ॥ ४१३ ॥ 
दुरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
दृष्टान्‌ वा यदि वाऽनिष्टंस्तांस्तु तत्कालमानयेत्‌ ॥ ४१४ । 
पूवं" निमन्त्रणादिति रोषः । दूरात्परीक्ष्य पित्ृपितामहाचन्तजलपरीक्षा । 


प्रभा 

श्राद्क्रमदेशादिविचारः। शुचिदेशमित्यादि। तत्र यमः “रक्षं कृमियुतं ङ्गिन्न 
. सङ्धोर्णानिष्टगन्धकं । देशं त्वनिष्टशब्दञ्च वजंयेत्‌ श्राद्धकर्मणि । रक्ष' धूलियुतं । 
्गिन्न पङ्किलि । सङ्कीणं ` स्वल्पः स्थानं । अनिष्टगन्धकम्‌ असुरभिगन्ध । अनिष्टशब्द 
प्रतिकूलं जावनिकादिशब्दवन्तं । विष्णुरपि “न ॒म्लेच्छविषये श्राद्धः कुर्यान्न ` 
गच्छे"'दिति । म्लेच्छदेशश्च ““चातुवण्यग्यवस्थानं यस्मिन्‌ देरो न विद्यते। तं | 
म्लेच्छदेश जानीयादार्यावतं मतः पर "मिति रघुनन्दनधृत्तवचनात्‌ “कृष्णसारस्तु- 

चरति मृगो यत्र स्वभावतः। स ज्ञयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदशस्ततः परमि""ति 
( २।२३ ) मचुवचनाच्च । तथा च शद्धुलिखितौ *नेष्टकारचिते स्थाने पितन्‌ 
सन्तपयेदिति” । तेन पाषाणमये तु न दोष इति । सन्तप॑येदिति । तर्पणं तृप्त्यनुकरुल- 
व्यापारः, स च श्राद्धादिरिति काशीरामवाचस्पतयः। वायुपुराणे--'श्रिशङ्खो- 
वजंयेद्देशं सर्वं द्वादशयोजनं । उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कोकटात्‌ ॥ देशस्तं - 
शद्खवो नाम श्राद्धकमणि गहितः। पारस्कराः कलिङ्गाश्च सिन्धोरुततरकुलतः । 
प्रणष्टाश्रमधर्मारच देशा वर्ज्याः प्रयत्नतः ॥ कीकटो मगधः । तस्मादेतानि निन्नित- 
स्थानानि परित्यज्य शुचौ देशे गोमयेनोपलिघ्ठायां भूमौ श्राद्ध कर्तव्यमिति प्रतोयते । 
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/ वरभासहितः  , १०१ 
मुण्डान्‌ जटिल्काषाथान्‌ श्राद्ध यत्नेन वजेयेत्‌ । 

न श्राद्धं भोजधेन्मित्रं धनैः कार्योऽस्य संग्रहः ॥ 

४ , नारिन मित्रं पं विद्यात्‌ तं श्राद्धे भोजयेदुद्विजम्‌ ॥ ४१५ ॥ 





^ = 


मुण्डान्‌ ल्नरिखान्‌ । आपस्तम्बः भोजयेदुब्राह्मणान्‌ ब्रह्मविदो 
योनिगो्रमन्त्रान्तेवास्यसम्बन्धान्‌ गुणहान्या तु परेषां समुदितः सोदर्योऽपि 
। भोजयितव्यः” । समुदितः समस्तगुणयुक्तः, एतेनान्तेवासिनो व्याख्याताः । 
^शिष्यांशचेके सगोवरांश्च भोजयेुष्वं' त्रिभिगृणत्रतः" । त्रिभ्यः पुरुषेभ्य उवं 
सगोत्रानित्यथेः। वशिष्टः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेदिति 


प्रभा 


तत्रापि स्वकोयभूमौ न परकोयायां भूमौ परौकौय गृहे वा ““परकीयगृहे यस्तु स्वान्‌ 
| पित्‌ स्तपंयेज्जडः। तदुभूमिस्वामिनस्तस्य हरन्ति पितरो बलादि"'ति ब्रह्मपुराण- 
। . वचनात्‌। तमेवाथं` विशिनष्टि “पारकये भूमिभागे"' त्वित्यादिना । 

इ वैकल्पिकमिति । “स्मृतिशास्त्र विकल्पास्तु आकाडः क्षापूरणे सती"'तिभविष्य- 
| पुराणवचनात्‌ । ततश्च श्राद्धविधातनिवतंकत्वेन तदङ्गत्वात्‌ पितुरीत्या 
| भूस्वामिपितुभ्यः प्रथमतो देयम्‌ । अस्वामिकभूमौ स्वभूमो च न देयमिति। , 
अस्वामिकानि तु कानीत्याकाङक्षायामाह “अटव्या इत्यादिः । क्ेत्रादोनोति 
* अटव्यो नैभिषाद्याः,पवंता हिमालयाद्याः, नद्यो गङ्गाद्याः. तोर्थानि पुरषोत्तमादिक्षेत्राणि, 

वाराणस्याद्यायतनानि च । स्वाम्यभावे हेतुश्च तेष यथेष्टदानविक्रयादिविनियोग- 
लक्षणः परिग्रहः । श्राद्धे प्रशस्तदेशश्च देवलः श्राद्धस्य पूजितो देशो गया गङ्ख 

सरस्वती । कुशक्षेत्र प्रयागश्च ने मिषं पुष्कराणि च। नदीतटेषु तीर्थेषु केलेषु 

पुलिनेषु च । विविक्तेषु ॒च तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः । श्राद्धे ऽपराह्वतिलादीनां 

प्राशस्त्यमाह मचुः ““अपराह्भस्तिला दर्भा वास्तुसम्पादनं तथा । स्पष्टिः स्पुषटिद्धिजा- 

श्चागरप्रीः श्रादधकमंसु सम्पदः । दर्भाः पवित्र पूर्वाह्न हविष्याणि च सर्वशः । पवित्र 

पन्च पूर्वोक्त विज्ञेया हव्यसम्पदः ॥ वास्तुसम्पादनं दक्षिणाश्नरयणत्वाच " पलेपादि- 
२ करणम्‌ । स्पष्टिः अकापंण्येन अन्नव्यज्जनसम्पादनम्‌। स्पृष्टिः अन्नादेः स्वादुत्व- 
सम्पादनम्‌ । प्रथमपवित्रपदं मन्त्रपरम्‌ । द्वितयं श्ुच्याचारादिपरम्‌ । हव्यमत्र 
वैदिकं कर्म । नीलकण्ठकृष्णप्ारादेरपि प्राशस्त्यं कालसारादावसन्धेयम्‌ । 
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१०२ 


एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 

अनुकल्पस्त्वयं ज्ञ यः सदा सद्भिरनुष्ठितः ॥४१६॥ ( मनु ३।१४७ ) 

मातामहं मातुलच्र स्वस्रीयं धुरंगुसुम्‌ । 

दौहित्रं विट पति वन्यं ऋत्विग्‌-याज्यौ च भोजयेत्‌ ॥४१७॥ ` 
(ममु ३१४८ ) 


एतेषामुक्तगुणष्टोनानामप्यनुकल्पत्वम्‌ । 


इति 


परीक्ष्य श्राद्ध' दातव्यमित्येवं वेदिकोश्ुतिः । 
परीक्षणाच्ररम्भेद आजंवं गुणवत्तरम्‌ ॥ ४१८ ॥ 
अपरीक्ष्य तु यो द्याच्छद्धमाजवमास्थितः। 
तस्य तुष्यन्ति पितरो देवताश्च न संशयः ॥ ४१६ ॥ 
ब्राह्मणानामसंपत्तौ कृत्वा दभंमयान्‌ द्विजान्‌ । 
श्राद्ध कृत्वा विधानेन पश्चाटुविप्रेषु दापयेत्‌ ॥ ४२० ॥ 
 (श्राद्धसुत्रभाष्यकारसमुद्रकरधृतवचनम्‌ ) 
निधाय दभविष्टरानासनेषु समाहितः । 
र्यानुप्रष्यसंयुक्त' विघानं प्रतिपादयेत्‌ ॥४२१॥ 
( श्राद्धविवेकधृतवचनम्‌ ) 
शालग्रामशिलायां च यः श्राद्ध कुरुते द्विजः 
गयायास्त्रिगुणं पुण्यं लमतेऽसौ न संशयः ॥ ४२२ ॥ 
शालग्राभरिलाब्राह्यणपक्ने मांसानि देयानि। सन्त्यासि- 


ब्रह्मचारिणोरेव रमांसभक्षणनिषेधात्‌ । तठुत्राह्मणकध्राद्ध॒तददानमुचितम्‌ । 


प्रभा 


.. श्राद्धे वर्ज्यान्याह- मुण्डानित्यादि। तथा च मनुः “चण्डालश्च वराहश्च 
कुक्कुटश्च तथैव च । रजस्वलाश्च षण्डश्च नेकषेरश्नरनतो द्विजान्‌ । घ्राणेन शुकरो हन्ति 
पक्षवातेन कुक्कुटः । श्वा तु दष्टिप्रदानेन स्पर्शेनावरजस्तथा । वर्ज्येषु यमः कुक्कुटः 
पक्षवातेन हम्ति श्रादढमसंवृतम्‌ । घ्राणेन विडवराहस्व वायसश्च रुतेन तु । श्वा तु 


` दृष्टिनिपातेन 


मार्जारः श्ववणेन तु॥ छायया हन्ति वै षण्डः स्पर्ेन तु रजस्वला ॥ 


देवलोऽपि हीनाङ्गः “पतितः कुण्ठी ्रनी पुक्वसनास्तिकौ । वीभत्सुमशुचि न॑ग्र॒ मत्त 
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१५३ 





न च शालग्रामरिलाचक्रस्य भक्षणप्रसद्धोऽस्ति न वा । विष्णवे मत्स्या न देया 
ति प्रतिभाति। पतिर एव देवताः। क्ालग्रामशिलाब्राह्मणस्तु 
आहवनीयवदेव प्रतिपत्तिस्थानम्‌। न तु देवता, तस्मात्‌ तत्रापि मांसानि- 
देयानि । अनिन्खोनामन्त्रणोनोपक्रमेत्‌ । नामन्त्रणे बान्यदथं प्रतिगृह्लीयात्‌ | 


प्रभा 
धूतं रजस्वलाम्‌ । नीलकाषायवसनं छचिन्नकर्णा ` तु वर्जयेत्‌ । इत्यादीन्यन्युसन्धेयानि । 
ग्न्थगौरवभयाद्‌ विरम्यते । 

श्राद्ध ब्राह्मणविचारः- 

"(्राह्मणानामसंपत्तौ कृत्वा दर्भमयान्‌ द्विजान्‌” इत्यादि वचनप्रामाण्यादिदानीं 
स्व॑र श्राद्धं दभंमयत्राह्यणं प्रतिनिधि कृत्वा श्राद्धकृत्यं सम्पाद्यते शिष्ट रिति टश्यते । 
तत्समी चीनं नवेति विचिन्त्यते । ` यद्यपि पूवंकालीनव्राह्यणवदाधुनिकब्राहयणा न 
शौ चाचारसम्पन्नास्तथापि तैरेव प्रतिनिधीभूतेदेवकृत्यादिकः सर्वं यथा सम्पाद्यते 
श्राद्धेषु तेषां साक्षाद्‌ ब्राह्मणरूपेण श्राद्धीयान्नग्रहणे का वाधा ? " सम्बन्धिनस्तथा 
सर्वान्‌ दौहित्र विट्पति तथा। भागिनेयं विशेषेण तथा बन्धून्‌ गृहाधिपान्‌ ।\"" 
इत्यादिवचनजातेन श्राद्धीयत्राह्यणनिर्वाचनसमये न ' 'तपःस्वाध्यायादिगुणसम्पन्नान्‌" 
कदाचिदप्यु्तं सुतरामेतेषां वन्धनं यः कोऽपि श्रादधोयत्राह्मणो भवितुम॑हति। अपि 


च॒ “यस्त्वासत्नमतिक्रम्य ब्राह्मण पतिताहृते । दुरस्थं भोजयेन्मूढो गुणाढ्य नरक , 


ब्रजेत्‌" ॥ इत्यादिवचनेन तत्‌ सुस्पष्टमेव निकटतमसम्वन्धयुक्तान्‌ श्राद्धोयपितुदेकतां 
, प्रति श्रद्धासम्पन्ञान्‌ ब्राह्मणानेव श्राद्धोयत्राहयाणान्‌ विदध्यात्‌ । ` तथा च “युगे युगे 
च ये द्विजास्तत्र ते नावमन्तव्याः" इत्यादिना च तत्तत्कालीनव्राह्यणेष्वपि सम्मान 
प्रदशितम्‌ । न वशिष्टादिवत्‌ पुरोहिता अधुना समुपलभ्यन्ते इति किं सर्वे देव पेत्रा 
वा कर्म परित्यजेयुः ? अतएव “पतिताटृते* इति वचनस्वारस्यात्‌ पतितव्राह्यणं विहाय 
कालोचितशौ चाचारसम्पन्नाः ब्राह्यणाः श्राद्धीयव्राहयण भवितुमहंन्तीति समोचीन 
प्रतिभाति। तेन च तासु तासु ब्राह्मणमूतिषु समधिकभक्तिश्वद्धादिप्रदशनद्रारा 
समाजंकल्याणमपि संसाधितं स्यादिति सुधोभिविभाव्यम्‌। स्फुटीभविष्यति 
चे दमुपरिष्टान्मूलग्रन्थस्थवचनजातादिति दिक्‌ । | 
अथ शालग्रामशिलाब्राह्मणकश्राद्धमाह-शालग्रामरशिलायामिति । “शालग्राम- 
शिलाग्रे तु यच्छ्रद्धः क्रियते नृभिः । तस्य ब्रह्यान्तिकं स्थान तृप्ताश्च पितरो दिवी^ति 
लिङ्घपुराणवचनात्‌ शालग्रामव्राह्यणपक्षे श्राद्वकाले एव सुंतरामामन्त्रणः न 
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१०४ श्राढदीपः 


केचित्तु-- यथान्यायं नियोज्यस्तु ब्राह्मणो हव्यकव्ययोः । 
कथथिन्नाप्यतिक्रमेत्‌ पापः शकरर्तात्रजेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 
ब्राह्मणं तु मुखं कृत्वा देवताः पितृभिः सह । 
तदथं" समुपाश्नन्ति तस्मात्‌ तन्न व्यतिक्रमेत्‌ ॥ ४२४ ॥ 
केतनं कारयित्वा तु योऽतिपातयते द्विजः । 
ब्रहमहुत्यामवाप्नोति दुद्रयोनौ तु जायते ॥ ४२५ ॥ 
आमन्तितस्तु यः श्राद्ध अन्यस्य कुर्ते क्षणम्‌ । 
सम्बत्सरकृतं पुण्यं तस्य नश्यति दुम तेः ॥ ४२६ ॥ 
आमन्तरथ ब्राह्मणं यस्तु यथान्यायं न पूजयेत्‌ । 
अतिङ्ृच्छासु घोरासु तियगृयोनिषु जायते ॥ ४२७ ॥ 

अन्यस्य कुरते क्षणम्‌ अन्यध्यामन्त्रणं स्वीकरोतीत्यथेः । 
आमन्त्रितश्चिरं नेव वुर्याद्‌ विप्रः कदाचन । 
प्रभा 
ततपूर्वेदय.स्तस्य नियमाद्यभावादिति कालसारः । वाजपेयिनृद्धाः केचन शालग्रामशिला- 


बराह्मणश्राद्धमिदानोमपि कुवन्ति विश्वेदेवास्थाने द्र पितृस्थाने तिन्लः शिलाः 
स्थापयन्तिच। नतु मासान्‌ ददतीति व्यवहारः) 


केचिद्‌ वैष्णवा दर्भमय.त्राह्यणेऽपि विष्णोनिवेदितान्नेन श्राद्ध कुवन्ति । तत्र 
पण्डितसर्वस्वे विचारः “"पितृपाकोन दातव्यो यावत्‌ पिण्डान्‌ न निर्वपेत्‌" । पिण्डनिवं- . 
परात्‌ पूर्व' पितृपाको न देय इत्यथः । न ण्वास्यामपि व्यवस्थायां विष्णोनिवेदन कदा 
कार्यं +तस्मात्‌ पूवं" परं पाकभेदेन वेति। नाद्यः पितुपाको नदातव्य इति पित्रधिकारोक्तेः, 
न द्वितीयः+'पितुशेषं तु यो दद्याद्धरये परमात्मने । रेतोदाः पितरस्तस्य भवन्ति क्लेश- 
भागिनः"इति दोषश्रवणात्‌ । नापि तृतीयः, असम्भवात्‌ । “"भुङ्जीत पितसेवितमित्यस्य 
रोषान्नभक्षणे कार्येऽनिवेदित भक्षणे दोषश्रवणादिति चेद विचायंते। आदपक्षयं 
मन्याय्यं, तृतीये पक्षे तु हर्यथं ` पृथक्पाको न कायः किन्तु पक्वान्न द्विधा इत्वाऽ् ` 
परिस्थाप्योर्घ्व पितुभ्यो दद्यात्‌। एवं सति न विरोधः, पितृपाको न दातव्यं इति 
विरोधश्चेन्न ब्राह्मण निमन्त्रणात्‌ पूवं द्विधा कत्वा इत्याशयात्‌ । अथवा प्रथम ` 
हरिपूजा कार्या, “"हरेनिवेदितं सम्यग्‌ देवेभ्यो जहुयाद्विः । पित्रुभ्यश्चापि तह दद्यात्‌ 


` तदानन्त्याय कल्प्यते इति वचनात्‌ । इति शब्दो गणेशादीनामुपलक्षणमिति । 


अतएव श्रीपुरुषोत्तमक्ीत्रं महाप्रषादेन पितृश्राद्ध कुर्वन्ति शिष्टाः । 











प्रभासहितः १०५ 
देवतानां पितृणा दातुरन्यस्य चेव हि 
चिरकारी भवेद्‌ रोगी पच्यते नरकाञ्निना ॥ ४२८ ॥ 
चिरकारी विलव्रकारोत्यथंः। वरममेण वित्तमादाय पितृभ्यो दद्यादिति- 
शर्दुखटलिखितौ । 
सम्बल््रं तु गव्येन पयता पायततेन वा । 
वाद्धेनिसस्थ मांसेन तुिरदराददावाषिकी ॥ ४२६ ॥ (मनुः ३।२७१) 
त्रिपिवं तिविन्रिथक्षोणं श्वेतं वृद्धमजापतिम्‌ । 
वार्धानप्ं तु तं प्राहर्थाज्ञिकाः पितकमेणि ॥ ४३० ॥ 
( कुल्लुक्रभट्रघृतनिगमवचनम्‌ ) 
उदकपानपमपे मुं कणद्रयश्च यस्थोदकमध्ये पतति स त्रिपिवः । 
कृष्णग्रोवो रक्तशिराः श्वेतपक्षो विहङ्घमः । 
स वे वार्दधानसः प्रोक्त इत्येषा नेगमो स्मृतिः ॥४२१॥ 


कालशाकं महादल्क' खड गं गोधानिकं मधु । 
आनन्त्यायेव कल्पन्ते मुन्यन्नानि च सवशः ॥।४३२॥ 
( मनुः ३।२७२ ) 
यतुकिचचिन्मधुसंयुक्त' तद नन्त्याय कल्पते । | 
घृतेन भोजयेद्‌ विप्रान्‌ धृतं भमौ समुत्सुजेत्‌ ।४३३।। 
तथा घृतेन पात्रं पूरणोयम्‌ ।॥ यथा भमो घतं क्षरतोत्यथेः । 


प्रभा 
सम्बत्‌सरं तु गव्येनेत्यादि। अत्र केन द्रव्येण कियत्कालं तुत्रिभवतीति स्पष्ट 
मुक्तं मनुना तृतीयाध्याये “हवियच्चिररात्राय यच्चानन्त्याय कल्पते । पितृभ्यो 
विधिवद्दत्तं तत्परवक्ष्याम्यरोषतः' ( २६६1 ) इति प्रिज्ञाय ""तिलैत्रोहियवैमषि रद्ध - 


` मू लफलेन वा । दत्तेन मासं प्रोयन्ते विधिवत्‌ पितरो नृणाम्‌ ॥ २६७ ॥ द्वौ मासौ म्स्य- 


मासेन त्रीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु1 ओौरभू णाथ चतुरः शाकुनेनाथ पञ्च वे ॥ १६८॥ 


षण्मासान्‌ शाश (काग) मसेन पार्षतेनाय सप्त तु1 अष्टावेणस्य मांतेन रौरवेण 
नदेव “तु ॥ १६६ ॥ दशमासांस्तु तुप्यन्ति वराहमहिषामिषेः॥ शशकूर्मयोस्तु 


न ॐ 


४. 


---- - = -- ~ ~ ~ 
न ् --> = ~> 9 न्क ---->--*- ~ क क्कि = 
= ~ क ठ गगरं कृ र 4 ~ >, = छ ह --+ कणन $= अ दु व, 
~~त. ›. ॥ ॥ि प । र + ब 


--- -= ` ~ ` `" व क क्न्य 
*--- ~न ~ ~~ = क--- कक 


स ० 0-0-०० 


--=-- 
-ल~------- =---->* "= 


कै 
+~ स-व. 


गभ 
जि (| 


+~ >^ 
[१ ६ 


। 9 


(४4 


हके । ४ 
= ~ ४ 
 -4 


#४ 


र थो 


व यि कक 


~~ ^~ = 9 > " न~ 


4 1 प "व क कर 


~= चक्क ~. . ~ 


म म म ~ न 0 जा यि ० = ~ ~ भि जिया = ~ ~ ~ 
= किकी = =+ = 
ह त 


चयक कक = 
क ~ शनं 





























॥ | वि [> 
त 
23 र सकः शद्वि ४ = ४: य॑ क ~ न 
~ =. ~ - - ~ -- ~ 
त = ट = 
कष्वन्क + # कै रकतं "व एकक ।# ह स्र = ट च=्ढ + . यु ; ॐ र च 


+ 


मुन्यन्नानि नीवारादीनि आरण्यानि स्वानीति कृल्लकः। इत्येवमन्यत्र. विरतरः # 


०२ # # . ® + ~ क, > ऋ ++ व क क 
पिन्द पक््ययण्छदयणयटक यन न्या रती ता यद का क स ज स्र 
। ~ ~ = च ~ -* ~--- ~ = + र + - - ड 4 +~ ॐ, र ‡ भः त ५+ प ह ी 
तर स -~ # द > ५ ~ = > =-= ह 





१०६ | श्राद्धःदीपः 


सवकामः स यजते यस्तिले्यंजते पितुन्‌ । 
वधंमानं तिलं श्राद्धमक्षयं मनुरब्रवीत्‌ ॥ ४३४ ॥ 
वधंमानतिलं तिलबहलम्‌। 
आभ्रान्‌ पारेवतानिक्ुन्‌ मृद्रीकामन्यदाडिमान्‌ । 
विदार्या ्च भरन्तांश्च श्राद्धकाकेऽपि दापयेत्‌ ॥ ४३५ ॥ 
लाजान्‌ मधुयुतान्‌ दद्यात्‌ सक्त त्‌ शकरा सह । 
दद्याच्छो द्धं भ्रयत्नेन श्गृद्खाटविशकेतुकान्‌ ॥४३६। 
पारेवतं जम्भीराकारफलं कारमीरदेदे प्रसिद्धम्‌ । मुद्रीका द्राक्षा । भव्यः 
स्कमरद्ध इति लक्ष्मीघरः। उ आ उ इति प्रसिद्धफल्वाचकाश्च। 
अविरोधात्सामाचाराच्चोभयमपि ग्राह्यम्‌ । विदार्याश्च जलप्रभवाः कन्दविशेषाः 
भरन्तो जलप्रमवः कन्दविदोष इति मद्जिरकारः। केबुकं जलप्रभवः 
कन्द विदोषः । 











कृष्णा माषास्िलाश्चेव श्रेष्टाः स्युयवशालयः । 

महायवा ब्रीहियवास्तथेव च मधुलिकाः | 

कृष्णाः वेता लोहितश्च ग्राह्याः स्युः श्राद्धकमेणि ॥ ४२७ ॥ | 
विल्वामलकमूद्ीका पनसाम्रातदाडिमम्‌ । | 
मव्यपारेवताक्षोडं खजुराश्रफल्लानि च ॥ ४३८ ॥ 


प्रभा 


मासेन मासानेकादनेव तु॥ १७०॥ एतश्च "संवत्‌सरं तु गव्येणेत्याद्य॒ क्तम्‌ } 
वार्द्धीन सलक्षणमाह- त्रिपिवमित्यादि । (नद्यादौ पयः पिवतो य्यत्रीणि जलं स्पृशन्ति, 
कर्णौ जिह्वा च त्रिभिः पिवतीति त्रिपिवः'” इति कुरलकभदुः । कालेति कालशाकाख्यं 
शाकम्‌ । महाशल्काः सशत्का इति मेधातिथिः । ““रोहिताकारा इति केचित्‌ । 
मत्स्यविशेषा इति युज्यते) महाशल्किनो मत्स्या" इति यमवचनादिति कुल्लुकभटटः । 
गोधानिकमि^त्यत्र “लोहामिषं मधु” इतिपाठः कुल्लकसम्मतः। व्याख्यातञ्च तेन ` 
लोहो लोहितबण्श्छाग एव छागेन स्व॑लोहेनानन्त्यमिति पेठीनसिवचनात्‌। 


ग्रन्थगौरवभिया नालेच्ितेऽधुनातनयुगे प्रयोजनविरहाच्च । 








प्रभासदहितः १०७- 


कारुको विदायंश्च ताल्कन्दं तथाविधम्‌ । 
तमालुं शतकन्दघ्र मध्यालुं रीतकन्दकम्‌ ॥ ४२६ ॥ . 
कालेयं कालशाकण् सुनिषन्नं' सुवच्चेला । 
मांसं शाक दधि क्षोरं चेज्चुर्वेव्राङ्करस्तथा ॥ ४४० ॥ 
कट. फलं कङ्कुनी द्राक्षा लकुचं मोचमेव च । 
कक न्दुश्रावकं वारं तिन्दुकं मधुसाह्यम्‌ ॥ ४४१ | 
वेकङ्कतं नारीकेलं ्युद्धाटक-कटीफलम्‌ । 
पिप्पली मरिचं चेव पटोलं वृहतीफलम्‌ ॥ ४४२ ॥ ( वायुपुराणे ) 
मुगन्धिमत्स्यमांसघ कलायाः सवे एव च । 
एवमादीनि चाल्यानि स्वादूनि मधुराणि च 
नागरं चात्र वे देथं दीघंमूलकमेव च ॥ ४४३ ॥ ( वायुपुराणे ) 
महायवा वेए्यवाः, मधुलिका धान्यविदोषः, योनालभेदो देवाघन्- 
मिति गौडाः। अप्येव विरोषणं कृष्णाः श्वेता लोहितारचेति। आक्षोडं 
कादमीरप्रसिद्धफलम्‌। कोविदारः उवेतकाश्चनारसदशः। तालकन्दः 
तालमूलीति प्रसिद्धम्‌ । श्वेतवन्दं शतावरी । बीतकन्द शालुक्म्‌। काल्यं 
तिक्तशाकविशेषः। कालाल्यं शाकं करालाख्यानिति गोविन्दराजः ।. 
, सुनिषन्नेः गङ्ग रीसटृशं जलप्रभवं शाकम्‌ । सुवच्चंला सूर्यंभक्तशाकम्‌ । 
ु्यावर्ता इति गौडाः। चेज्चुः चज्चु इति प्रसिद्ध शाकम्‌। मण्डशाकमिति 
गौडाः। कट.फलं कटकलवृक्षफलमेव । कड्कुली द्राक्षा अम्लरसा द्राक्षा । 
मोचः कदलीफलम्‌ । ककंन्दुः वदरीविशेषः। नागरं शुण्ठी । शुण्ठी 
आद्रकप्रकृतिकत्वादाद्र कस्यापि देयत्वम्‌। नागरङ्क इति पाठः शुद्धः । 
“नागरङ्खं चाम्लरसं न वा” विशेषत उपात्तमिति तदनादेयमेव । 
* मधुकं रामठ चेव कपूर मरोचं गुडम्‌ । 
श्राद्धकमणि शस्तानि सैन्धवं त्रपुषं तथा ॥४४४॥ ( वायुपुराणे ) 
रामठ` हिङ्कुम्‌। त्रपुषं सुखासिकापरनामिका ककटो । 
यवन्नोद्ी सगोधुमौ तिला मुद्राः ससषपाः । 
पियङ्खवः कोविदारा निष्पावाश्रात्र शोभनाः ॥४४५॥ 


5 > 











एन  श्राद्दोपः 
निष्पवाः सिम्बीसट्शा दक्षिणापयप्रसिद्धाः । वर्ज्यानि “पलङ्का-नालिका- 
पोतिका-रिग्रसुमुक्-वार्ताकु-भृस्त॒णकाक्षलु-मासमपुरकृतल्वणानि च श्राद्धं न 
दद्यात्‌ ।" नाल्किा हृलपोति मगघादो प्रसिद्धः शाकविशेषः । सुमुकं 
 वोजपूरम्‌। भूस्तृणं रामक्पृरम्‌। काक्षलु जलप्रमवशाकम्‌ । “भृस्तृण- 
काक्षरको म्राप्रारण्यो शाकविशेषौ कारमोरश्रसिद्धाविति हारोतमाष्यकारः । 
माषनिषधोऽत्र गौरमासपरः। कष्णमाषाणां देयत्वेनोक्तत्वात्‌। ““पिप्पली- 
समकमृस्तृणाऽऽसुरोषपः । “ुरस-कृष्माण्डालावुवार्ताकोपालङ्खया तण्डलोयक- 
कमु्मपिण्डमूलक्रमहिषो क्षोराणि वर्जयेत्‌ । राजमाषमसुरयुषितकरत- 
क्वणानि च । आसुरी सष॑पो राजसषंपः। सुरसं तुरुपीशाकम्‌ । 
पिप्पली मरीचं चेव तथा वे पिण्डमूलकम्‌ । 
कृतथ्र॒ वणं सवं' वंशाग्र्ं विवजंयेत्‌ ।४४६॥ ( शडः खः ) 
राजमाषान्‌ मपुरांश्च कोद्रवान्‌ कोरदूषकान्‌ । 
लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकमं णि वजयेत्‌ ॥४४७॥ ( शङखः ) 
वंशाग्र वंशकरोरम्‌ । कोरदूषको वनक्रोद्रवः। राजमाषो व्युडङ्क इति 
गौडाः। अत्र पिण्डमूलकं वतृलमूलकं हस्थमूलकरमिति यावत्‌ । दीघंमूलकं 
तु वायुपुराणे” दोघंमूलकमेव चेति देथमित्यक्तम्‌ । 
प्रभा 


उक्तानामभावे फलमूले रद्धिरि'ति कात्यायनसूत्रे आपोमृलफलानि चेत्यापस्त- 
म्वोक्ता अद्धिमू 'लफलेन चेति मनूकत्या च निषिद्धे तरस्वादु मधुरमूलफलमात्रस्य 
-सामान्यतो विहितत्वादालृप्रभृतीनां दानसमाचार इति गदाधरः । कतं लवणं 
क्षारमृत्तिकादिभिः कृत्रिमम्‌, अतएव मनुनापि हविष्यान्ने अक्षारलवणं विहितमिति 
-रधुनन्दनः । 











८ 
' 
॥ 


द्रव्यस्यावस्था विशेषापेक्षया बोद्धव्यम्‌ । 


प्रभासहितः १०६ 
ये तु पिण्डसारु इयि प्रसिद्धमूलं पिष्डमूलकमिति वदन्ति ; ये वा 
पिण्डमूलकरब्देन शूरणनिषेधमाहूस्तदुभयमपि निरस्तम्‌ः । तदुभयत्र हस्व- 
मूलमिति दोघंपदोपादनं कृतमिति । 
| अश्राद्ध यानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा । 
हिङ्गव्येषु सवेषु अलावुलसुनं तथा ॥४४८॥। 


द्रव्येषु मध्ये हिज्ख श्राद्धं न देयमित्यथंः । अयघ्॒ निषेधः स्वरूपेण 

दीयमानस्य । यत्तु मधुकं रामठ` चेत्यादित्यपुराणे विधानं तट्‌ द्रव्यान्तर 
संस्कारकत्वेन । एवं मरीचादावपि। "फलं तालतरूणाघ भुक्त्वा 
नरकमिच्छतीति वचनात्‌ तालफलं निषिद्धम्‌ । यद्यपि आप्र कस्य न शब्दोपादनं 
तथापि नागरस्याद्र कप्रकृतित्वात्‌ नागरशब्देन रुण्ठ्याद्र कयोग्र हणम्‌ । अत्र 
चाद्धिम्‌लफलेन चेति । अलाभे मूलफले द्धवेति “आपोमूलं फलानि चेति 
मनुकात्यायनापस्तम्बेः सामान्यतो मूलफलमात्रयोरपादानाद्‌। यत्र 
साक्षात्तिषेषस्तन्मात्रं विहाय सवमेव फलं मूलच स्वादु म धुरल्च विशेषेण 
दद्यात्‌ । विशिष्योपादानाच्र फलमूरविशेषाथंमिति तात्पर्य बोध्यम्‌ । ` 

ततोऽन्नं बहुसंस्कार नेकव्यञ्चनमक्ष्यवत्‌ । 

चोष्यपेयसमृद्धज्च यथावदुपपादयेदिति ॥४४६॥ 


अत्र॒ सामान्यतो विहितस्याभ्यवहुरनीयद्रव्यस्य थथालाभमुपकल्पितस्य 
श्राद्धस्वरूपसम्पादकत्वं तदलाभे तु अविहिताप्रतिषिद्धः विदहितसटश- 
मुपादातव्यम्‌ । 

यत्तु श्राद्धप्रकरण एव निषिद्ध तत्परतिनिषित्वेनापि नोपादेयम्‌। यत्र त 
फलविरोषसंयोगस्तस्य श्राद्धस्वरूपसम्पादकत्वे सति तत्तत्फलविरोषनिष्पादन- 
कत्व्‌मपि। यत्र तु न फलविशेषसंयोगस्तेषां नित्यवदङ्खत्वात्‌ तैर्विना 


श्ाद्धाङ्गनिष्पत्तिरेव । निषिद्धः महिषमांसादि फलविशेषार्थ' विहितं 


तत्फला नेवोपादेयम्‌। न श्राद्धस्वरूपसम्पादकत्वेन । 
यत्तु तस्मिन्नेव द्रव्ये पितृतृिकालाल्पीयस्त्वं भयस्त्वञ्व तत्तस्थैव 


च 











११० ~ श्राद्धदोपः 


शस्त्रं कालायसं सीसं मलिनाम्बरवाससम्‌ । 
अन्नं पयषितं वापि श्राद्ध षु परिवर्जयेत्‌ ।४५०॥ 
अपुमानपविद्धाश्च कुक्‌ कुटो ग्रामशृकरः । 
श्वा चैव हन्ति श्राद्धानि दशेनादेव सवशः ॥४५१॥ 
श्वविट शकरसंस्यृष्ट दोघंरोगिभिरेव च । 
पतितमंलिनैश्चैव न द्रव्यं कदाचन ॥। 
अन्तं पद्ययुरेते यत्‌ तन्न म्यात्‌ हव्यकव्ययोः ॥४५२॥ 
ठत्खष्व्यं प्रधानार्थ संस्कारश्चापविस्मृतः । 
हविषां संस्कृतानां तु पूवमेव हि माजनम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
मृत्संयक्ताभिरद्धिस्तु प्रोक्षणं तु विघीयते । 
सिद्धार्थकैः; कृष्णतिलैः कायंज्चेवावकीरणम्‌ । 
गुससूर्याभनिव्लाणां ददनं वापि यलतः ॥ ४५४ ॥ 
परवानार्थः श्राद्धरथमुत्लष्यं श्राद्धे तन्न वियोज्यम्‌ । असम्भवे तु 
मृतुक्ताभिरद्धिः सम्माजेनादिव छागदर्शनपर्न्तं संस्कारं कृत्वा विनि- 
योज्यमिति समुदायार्थः । पेठोनसि ^तिल्दोहितरकुतपा इति पवित्राणि श्रोद्ध 
शत्यं चाक्रोधं शौचं चात्वराज्च प्रशंसन्ति” । विष्णुः “कतप-कृष्णाजिन- 
तिल-सिद्ार्थकाक्षतानि पवित्राणि रक्षोघ्नानि च दद्यात्‌" । वायुपुराणे-- 
कृष्णाजिनस्य सान्नि्यं दशोनं दानमेव च । 
र्नोनं ब्रह्यवरचस्यं पून्‌ पुत्रश्च दापयेत्‌ ॥ ४५१५ ॥ 
हारीतः-- दभरद्धिस्तिलेदंततं तूष्णोमप्यास्तूते दिवम्‌ । 
विधिना त्वानुपरवेण अक्षयं परिकल्प्यते ॥ ४५६ ॥ 


प्रमा 
हिङ्ख श्राद्धे न देयमित्यर्थः । अयञ्च निषेधः स्वरूपेन दीयमानस्येति । स्वरूपेण 
द्रव्यान्तरासमभिव्याहारेण । हिङ्गुभभृतेः साक्षादवर्जनेऽपि “"एवमादोनि चास्यानि 
स्वादूनि मधुराणि चेति” पूर्वोक्तवचनेन स्वादूनामेव देयता उक्ता, हिज्गुपरभृतेश्च 
स्वरूपेणास्वादुत्वाददेयता बोध्येति काशीरामः। | 
नित्यवदङ्खत्वा दिति । त्राद्धनिष्पस्सिस्तुनिषेधेतरद्रव्यदानादिना सम्भवति । 
` दरव्यभूम्ना कलातिः य्यं सम्पद्यते । फलभूयस्त्वसम्पादकद्रव्याभावेऽपि दरिद्रः 
क्रियमाणं यथासादितद्रव्येः 1त्‌ 1 तेन च नित्यस्यश्राद्धस्य सम्पादनेन 


प्रत्यवाया<म्भवादिति संक्षेपः । 
















व कक = क क क क्त का काक क क २ प #1 





प्रमासष्ितः १११ 
काज्चनादिषु द्मचि्॑न््रवत्‌ प्रतिपादिताः 
पितृणामक्षयं यान्त्यमृतं भूत्वा महो्मिमिः ॥ ४५७ ॥ 
तुष्णीं श्राद्धमन्तरवजितम्‌। इयज्व दर्भादीनां विध्ानुपू्वादिषहितानां- 
स्तुतिः । काज्चनादिषु पात्रेष्विति शेषः। प्रतिपादिता आप इति दोषः 
उशनाः-- कुशा दमाः समाख्याताः कूतपा वृषयस्तथा । 
दुहितुर्चेव ये प्रास्त दोहित्राः प्रकोतिताः ॥ ४५८ ॥ 
वृषिस्तृणमयं वतृलमासनं । शातातपः,-- 
दौहित्रं खड गमित्याहुलंलाटाद्‌ यद्धि जायते । 
तस्य श्युज्गस्थ यत्पात्रं दौहित्रमपि तद्विदुः ॥ ४५६ ॥ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दोभवति भास्करः । 
स कालः कुतपो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ४६० ॥ 
कुतोऽपि श्राद्धवेलायां श्रोत्रियो यदि दृश्यते । 
श्चाद्ध' पुनाति वे तस्मात्‌ कुतपस्तेन संज्ञितः ॥ ४६१ ॥ 
अत्र च दोहित्रकतपयोरनेकाथेत्वादेकतमोपादानेऽपि श्राद्ध्षमृद्धि्भवतीति ॥ 


परभा | 
अत्र रधुनन्दनेन ''अत्र च हिङ्खमरिचशुण्ठो पिप्पलोनां स्वरूपेणादेयता द्रव्यान्तर- 


पेठोनधिः 





संस्कारकत्वेन देयता पूरव वचनसिद्धं ति श्राद्वतत्वेऽभिहितम्‌। ततोऽन्न' बहुसंस्कार- 


मित्यादि । अत्र विष्णुः-कष्माण्डालावुवार्ताको प्राम्यमाहिषदुग्धकम्‌ । पालङ्की 
राजिकां श्राद्ध दविःस्विन्नञ्च विवर्जयेदिति । द्विःस्विन्नमन्नमपि त्याज्यमिति “कृष्ण- 
मासास्तिलाश्चैव श्र टाः स्युर्थं वशालयः'' इति वायुपुराणवचने शालिहैँमन्तिकं धान्य 


तत्प्रभवतण्डुलादिग्राह्य “हेमन्तिक' सितास्विन्नमिति हविष्यागणमध्योच््ेः । तद्यन्न 


“अन्न पुंसितं भावदुष्ट सहृल्लेख पुनः सिद्धमा ममू जीषपक्वं काममन्तर्दघ्ता घृतेन 
वाभिधारितमुपभुञ्जोतेति वशिष्टवचने पुनःसिद्ध'॒द्िःस्विन्नापरपर्यायम्‌। आमं 
तण्डलादि षयुषितादि ऋजौषपक्वान्तं निषिद्धमपि कामं दघ्ना धृतेन वाभिधारित- 
मुपभुज्जोतेत्यनेन भोज्यान्तरासम्भव एव॒ भुञ्जोतेति नैयतकालिककल्पत कणा 
ग्याख्यातं । तव्रामं तण्डलादि ; ‹ शस्यं क्षेत्रणत प्राहुः सतुष धान्यमुच्यते । आमं 


वितुषमिल्युक्तं स्वि्नमन्नमृदाहूतमिति वशिष्ठवचनात्‌ । स्विततास्विन्नतण्डुलयोर्यथा- 


हि । चै 


^ 


च 





तं ख्यमन्नतवेनामत्वेन च परिभाषितत्वात्‌ पूर्वसू्रो अन्नामपदाभ्यां तथेव प्रतीतेः । 
अतएव शूद्रादिभिः श्राद्धे मामान्न प्रदोयते ˆ माम शुदरस्य पक्वान्नं पक्वमुच्छिषट- 
मुच्यते ॥।*' इति वचनात्‌ । विष्णुवचने वार्ताकीपदं श्वेतवार्ताकीपरं'" विन्दं 
श्वेतवार्ताकं कुष्माण्डञ्व न भक्षयेदिति देवलवचने क वाक्यत्वात्‌ । द्विस्विन्नञ्च तदेव 
यत्सूपकारशास्त्रोक्तापेक्षितपाकनिष्पत्तानन्त रं हौत्यादिनिवृत्तये पुनः पच्यते । 
नत्वर्धपाकानन्तरं तच्छास््रोक्तसम्भारणरूपपाकान्तरसिद्ध द्रिदलब्यञ्जनादि । 
स्वन्नमियत्रातीता थंकनि्टप्रत्ययेन तथैव प्रतीतेः। अतएवाधसिद्धः द्विदलादि 
सम्भारणप्रचनानन्तर' पुनः पच्यते तिलादिभृष्टमनन्तर गुडादिपक्वमोदकादि- 
रिट दीयते भुज्यते च । अन्यथा द्विःसिन्नस्य तस्य॒ भोज्यत्वं न स्यात्‌ । अतएव च 
तण्डलं कथमपि. द्विरिव न व्यवह्नियते । “पर्युषित पुनः सिद्धमभोज्यमन्यत्र 
हिरण्णोदकस्पर्शादिति सुमन्तुक्तेः । पर्युषितं दिनान्तरपक्वमिति “यातयामं ( व्यतीत 
प्रहर ) गतरसं ( निष्पौ डतसार शुष्कमित्यथः ) पूति ( ुर्गन्धयुक्त ) पय षितं 
दिनान्तरपववम्‌ ) च यत्‌ । उच्छिष्ट ( अन्यभोक्तावरिष्ट' ) चामेध्यं ( कलञ्जादिकं ) 
भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ (गीता १४।१० ) श्लोकटीकायां श्री धरस्वामिवचनात्‌ । 
श्ाद्धेऽपि तामसं भोज्यं न देयमिति भावः। ""तिलेः श्राद्ध पुष्टिकामः बर्यात्‌ 
पपै ऋ द्धिकामो घरृतगुडतेलेस्तेजस्कामः सौ भाग्यकाम आरोग्यकामो वा परमान्न- 
कृषर-मांस~ दधि -यवागूभिः सर्वकाम” इति हारीतेन फलकथनादेतेषा काम्याभिलापं 
विनापि पितुतृष्त्यतिशयजनकश्चाद्धसम्पादकतवेन फलविरोषजनकत्व बोध्यम्‌ । 
एतेषां तिलादोनां गुणफलत्वेन उत्पत्तिवि धिसमभिव्याहूतनियतनिमित्तत्वाभावान्नाभि- 
लापवाक्ये समृद्ध खः। ""घृतसम्भवे ( घृत देयं ) तदसम्भवे ते लपाकमित्यापस्त मूवेन 
तेलपाकविधानात्‌ । तैलल्व तिलोद्धवं ग्राह्यम्‌। "तेल ॒प्रतिनिधि कुयाद्‌ 
यज्ञार्थे याज्ञिको यदि। प्रकृत्यैव तदा होता त्रया घृतवतीमिति" तिथितत्वधृत- 
यज्ञपाश्ववचनदक्षनात्‌ तिलोईभवते लश्यैव॒ प्राशस्त्यम्‌ । अधुना साषपादिः 
तैलदानमपि वैनकान्ततो विरुद्धम्‌ ""पटोल सर्षपं तथेति" वचने ठदूविधानात्‌ । 
“राजिका” राइसरिषा इति तु निषिद्धमेव । अतएव कुर्मपुराण कन्दुपववानि 
तैलेन पायसं दधिसक्तवः । द्विजरेताति भोज्यानि सुद्रगेहकृतान्यपि"" । कष्दुपववं 
जलोपसेक' विना केवलपात्रो यदूरवाह्विना पववं भृष्टतण्डलादि। पाकसस्ठृतं दुग्ध 
न तु तण्डलमिध्ित ॥ परमान्न तु पायस इत्यमरसिहेन पलिङ्खनिर्देशात्‌) अव्रत 


परमान्नमिति क्लीवेन निद्शः। अतएव च्च “गोकुले कर्वुश्ालायां ते लयन्् क्षु 
यच््रयोः। अमीमास्यानि शौचानि स्त्रीषु वालातुरेषु चे"ति  शातातपवदने 








प्रभासहितः ११३ 
` दभन स्तिलेहेम्ना रजतेन विना जलम्‌ । 
दत्तं हरन्ति रक्नांसि तस्माद्‌ दयाच्च केवलम्‌ ॥४६२॥ 
अध्यदाने च संकल्पे पिण्डदाने तथाक्षये । 
गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेत्‌ ॥४६३॥ 
सवत्र नामपदं विशेष्यं, गोत्रपद' सम्बन्धपदं च विशेषणम्‌ ; विरोषणस्य 
पूवपाठः सिद्ध एव । नागृहीतविशेषणा विदिष्टे बुद्धिरिति न्यायात्‌ । 
गोत्रं स्वरान्तं सवत्र गोत्रस्याक्षप्यकमंणि । 
गोत्रस्तु तपंणे प्रोक्तः कर्ता चेवं न मुह्यति ॥४६४॥ ( गोभिलः ) 
सर्वत्रेव पितः प्रोक्तः पिता तपंणकमंणि । 
पितुरक्नय्यकाले तु अक्षयां तृप्तिमिच्छता ॥४६१५॥ 
शम॑न्नर््यादिके कायं' शर्मा तपंणकमंणि । 
शमंणोऽकषव्यकालेऽपि पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥४६६॥ ` 
कौत्ससगोत्र इत्यादौ कौत्साः सगोत्राः समानसन्ततयो यस्य स कौौत्ससगोत्र 
इति पितूविशेषणम्‌ । एवमादयपुरुषस्य कृत्सस्यापि कौत्ससमानसन्ततित्वात्‌ 
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कौत्ससगोत्रत्वम्‌ । सन्ततिगंत्रिजननमित्यमरः। सन्ततिरनवच्छितपत्र- | ` 
पोत्रादिप्रवाहः। स च धरमंरूपः । | । ॥ | 
अर्घ्येऽक्षय्योदके चेव अन्नदानेऽवनेजने । |: 
मन्त्रस्य विनिवृत्तिः स्यात्‌ स्वघावाचनकर्म णि ॥४६७॥ इति । ॥ ( 
श्वेतचन्दन-कप र-कुसुमानि शुभानि च । ॥|6 
विलेपनाथं दद्यात्तु यत्रान्यत्‌ पितृवल्लभम्‌ ॥४६८॥ ॥। [ 

॥॥ । 

=. श्म रे | 

। अमीमांस्यानि शौचाशौचभागितया न विचारणीयानौति भवदेवभदुरत्नाकरादोनां || | 
व्याख्यान सुतरां संगच्छते । “शक राः क्षोरसंयुक्ताः पुथुकानित्यमक्षयाः। शक्तून्‌ ॥॥ 
{ लाजास्तथा पूपान्‌ कल्माषान्‌ ( यावकान्‌ ) व्यञ्जनैः सह । सपि: स्िरधामि हि | 
सर्वाणि दश्ना स्कृत्य भोजयेत्‌। श्राद्धेष्वेतानि यो दद्यात्‌ पितरः प्रीणयन्ति तम्‌ ॥ || ` 
इति ` वायुपुराणवचनाच्छ्राद्धे देयान्यतानीति । पृथुकः स्याच्चिपिटकमित्यमरः । | || । 

अक्षया, अक्षयफलजनकाः । = ||| 

ए ह | | | ॥ 

| ^ 1 प || | 

४ र ` | | । | 

| | 





११४ „ श्रोद्धदोप 


पितृवह्वमं रजतादि ; जीवतां वा पितृणां यदभिलसितम्‌ । “यदिष्टं 
जीवतश्चासीत्‌ तच्च दद्यत्प्रयलतः” । इति शडः वचनात्‌ । तथाच 
विष्णः,--चन्दनकप्‌ रकुङुमागुरपद्य-काष्टान्यनुरेपनानीति । 
बराह्म-- रुक्ताः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च । 
 गन्धरूपोपन्नानि पानि चान्यानि कृत्खरशः ।।४६६॥। 
जवादिवृसुमं भाण्डीरुषिका च कुरुण्टकाः । . ` 
पुष्पानि वजंनीयानि श्राद्धकमेणि नित्यशः ।४७०॥ 
जवादीत्यादिशब्दादेवं रक्तवुसुमम्‌। रशषिका अककुसुमम्‌ । कुरुण्टकाः 
पोतभ्िण्टीति । | | 


प्रभाः 


नागृहीतविशेषणेति । विरिष्ठबुद्धे विरोष्यविरोेषणसम्बन्धविषयकत्वादगृहीत - 
विरोषणाबुदधि्नविरिष्टबुद्धि जनयति । अतएव गोत्रसम्बन्धनामानि यथाजत्‌ प्रदेयानि । 
प्रयोगकाले अमुकगोत्रपितरभुकदेवशर्म न्‌ इत्यादिकमुत्लेख्‌यमित्यर्थः । विशेषण - 
स्येति । उदेश्यभागे गृहीतस्य विशेषणस्य पूर्व' पाठः । सम्बन्धश्च पित्रादिः । 
तथाच पारस्‌करपरचेतसौ "'गोत्रसम्बन्धनामानि पितृणां परिकल्पयन्‌” । “शमं ्नित्यनेन 
- गोत्रसम्बघनामानीत्येकवाक्यतया शर्मान्तं नाम प्रतीयते। एतच्च ब्राह्मणानां 


"शर्मा देवश्च विप्रस्य वर्मा वाता च भुभुजः। भूतिर्दत्तश्च वैश्यस्य दासः बुद्रस्य . 


कारयेदिति यमवचनात्‌। अत्र चकारेण देवशर्मणोः. समुच्चयः। “तथाच 
ब्राह्मणस्य नामान्ते श्मंपदप्रयोगो देवपदप्रयोगो वेति विकल्प" इति गदाधरः । 
“एवं शम॑ननित्यनेन शर्मान्तनाम्नो विशेष्यस्य विशेषणत्वात्‌ पितर इति विशेषणवत्‌ 
गोत्रस्य विरोषणस्यापि स्वम्बदधान्तत्वं सरान्तमित्यनेन भङ्खयन्त रेणाभिहितम्‌ । एवं 
सम्बुदधन्तत्वादियुक्तं॑गोत्रपद कर्ता उच्वारयिता न मुह्यतीत्यनेन श्राद्धादौ गोत्र~ 
पदमेवोच्चार्यमिति रघुनन्दनः। “न तु पितृदयिताकल्पतरश्राद्धविवेकोत्त गोत्र- 
पर्म्यायकमपि सगोत्रमि""ति यद्रघुनन्दनेनो क्त तत्कौत्साः सगोत्राः समानसन्ततयो 
थस्य ख कौत्ससगोत्र इति ` पितुविरोषणम्‌'” इतिमूलग्रन्थविरोधात्‌ । जत्र सन्ततिरगेति 
जननकुलानोति” पर्यायपाठात्‌ सा च विरोषरहितेति विशेषलाभाय तदादिभूत- 
पुरुषेण कुशिकादिना ` क्रषिणावच्छिन्नो गोत्रशब्दार्थः। यद्यप्यनादिसंसारे 


सृष्ट्वाद्यभावपक्ष अनादिपुरुषासम्भवस्तथापि कौशिकस्य ये पित्रादयः पूर्वे ये च 
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प्रमासष्टितः ११५ 


वजयेदित्यनुवृत्तो विष्णुः “उग्रगन्घान्यगन्धानि कष्टकिजातानि रक्तपुष्पानि 
च सितानि सुगन्धीनि कण्टकिजातान्यपि। जलजानि रक्तान्यपि दद्यात्‌ । 
श्राद्धं जात्यः प्रशस्ताः स्युमंलिकाः उवेतपुषिकाः । 
जलोदभवानि सर्वाणि कुसुमानि च चम्पकम्‌ ॥ ४७१ ॥ 
तुलसीगन्वमाध्राय पितरस्तुष्टमानसाः । 
प्रयान्ति गशुडारूटास्ततपदं चक्रपाणिनः । 
श्राद्ध च तुलसीदानात्‌ पितृणां तुषिरक्तया ॥ ४७२ ॥ 
यद्र-“जातीदनमात्रेण निराशाः पितरो गताः” हति वाक्यस्य 
भ्रामाण्येऽपि शुक्राः सुमनसः श्रेष्ठा इति सामान्यतः श्राद्धं जात्यः प्रशस्ताः 
स्युरिति विशेषतश्च विधानान्निषेध; पोतजातीविषयः। विष्णः मधुधृत- 
संयुक्त गुग्गुलं दद्यात्‌ । ब्राह्म चन्दनागुरुणो चोभे तथेवोशी रपद्यकम्‌ । 


प्रभा 


तत्पुत्रादयोऽर्वाञ्चः ते सवं कौशिकेन गोत्रान्तरेभ्यो व्यावृत्ताः कौरिकोपलक्षित- 
पुरुषपौत्रपरम्परात्वेन गोत्रशब्दाभिधेयाः। एवञ्च गोत्रशब्दस्य परम्परारूपधरमं - 
वाचित्वात्‌ तद्धमं विशिष्टव्यक्तिलाभाय सगोत्र इति । ` तेनावच्छेदकपुरुषसमानः 


, पूषत्रपौत्रपरम्पराक इत्येव ॒विशेषणविरेष्यभावात्‌ कौ शिकसगोत्र इत्यादिनि्देशो 


युक्तः “'पराशरसगोत्रस्य वृद्धस्य सुमहात्मनः" इति महाभारते निर्देशात्‌ “सगोत्रां 
मातुरप्येके', “असगोत्रा च या पितुः इति मन्वादिस्मृतिनिर्देशाच्च इति 
कालसारोक्तिश्चादरनोया । ब्राह्मणानां स्वरीनाम्नो देव्यन्तत्वं "तथा क्षत्रियाणा- 
ममुकीवर्मा अमुकोराज्ञीति वैश्यानामकीगुप्ठाऽमुकीदत्तौ, शूद्राणामुकी दासीति प्रयोगः । 
यस्च “ब्राह्यणस्य देवशर्मा" इति यत्‌ प्रयोगो दश्यते तत्र देवपदस्य्‌ देवतुल्यत्वप्रति- 
पादकत्वेन लौ किकसंज्ञात्वमिति न करिचद्िरोधः। अतएव ब्राह्यणस्य नामान्ते 
शर्मौप्रयोगो देवपदप्रयोगो वेति विकल्प इति कालसारोक्तिः तदपि त समीचीनं 


` रघुनन्दोक्तः समुच्चयपक्ष एव श्र यान्‌ “शर्मान्तं ब्राह्यणस्य स्यात्‌” इति शातातप- 


वचनेऽन्यत्र च शर्मान्तत्वदशंनात्‌ कुत्रापि देवान्तत्वमपि च “देवपूर्वं नराख्यं च 


शर्मवर्मादिसं युक्तमिति" विष्णुपुराणवचनाच्च ब्राह्मणानां देवशमं प्रयोगस्य समोचीचत्व 
अतिभातीति संक्षेपः। 
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११६ श्राद्धदीपः 


ुरुस्कं गुग्गुलं चेव ताक्त' युगपड्‌ दहेत्‌ । ऽ | 
तं न केवलं दद्याद यु वा वृणगुगगुलम्‌ ॥ ४७२ ॥ | 
तुरुष्क सिह्वकरसः । तृणगुगगुलं गुगगुलभेदः | 
शद्ः-- धृतेन दोपो दातव्यस्िलतलेन वा पुनः । 
वसामेदोदभवं दीपं प्रयत्नेन विवजयेत्‌ ॥ ४७४ ॥ 
वायुपुराणे--वस्त्रामावे क्रिया नास्ति-यज्ञा वेदास्तपांसि च। 
तस्मा वस्त्राणि देयाणि श्राद्धकाले विशेषतः ॥ ४७५ ॥ 
विभवे इति रघुनन्दनधृतपाठः 
ब्राह्मो -- अनद्खलप्त' यद्वस्त्रं वितरेत्‌ तद्युगं शुभम्‌ ॥ ४७६ ॥ 
वायुपुरागे- लोके श्रेठतमं सवंमात्मनश्चापि यतुब्रियम्‌ । 
स्वे" पितृणां दातव्यं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ ४७७ ॥ । 
जाम्बुनदमयं दिव्यं विमानं सु्यंस्निमम्‌ । 8 
दिव्यापसरोभिः सम्पुणंमन्नदो लमतेऽक्तयम्‌ ॥ ४७८ ॥ 
| | | प्रमा | 
| | | ` रक्तपुष्पानोदि 1 जलोद्‌भवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । 'इतिशङ्वचना- 

॥॥| ज्जलजानि रक्तान्यपि ` दद्यादिति" । ““दच्यादिव्युपक्रम्याह,--' केतक करवोरञ्चं | 
वकुलं चम्पकं तथा ।"' जातिदज्ञंनमात्र ण निराशा पितरो गता ॥ जातीति रक्तजाति । 
विषयं ।` करवीरे रक्तेऽप्यनिषिद्धं ” इति रघुनन्दनः। आाहतमिति । आहतमव्र ¦ 3 
| ॥11 पारिभाषिकमेव "ईषद्‌ धौतं नवं श्वेतं सदशं यन्न धारितम्‌ । आहतं तहविजानीयात्‌ 
| |||! सर्वकर्मसु पावनम्‌ ॥ “यच्चान्यत्‌ पितृवल्लभमिति । रजतादि जोवतां वा 
द्भिलषितमासीत्‌ श्राद्धाप्रतिषिद्ध तदपि देयमित्याह वायुपुराणे “लोकेश्र छतममिति 

एतत्‌ -स्व॑ कामृ+ केवलफलश्चरवणात्‌ । गन्धा्यभावे प्रतिनिधिमाह पेठोनसिः । 

काण्डमूलपवरपुष्पफलप्ररोहरसगन्धादौनां सादृश्येन प्रतिनिधि कुर्यात्‌ सर्वाभावे यवः 

प्रतिनिधिर्भवतीति। काण्डं नालं भ्ररोहोऽ्कुरं सर्वाभावे यव इति कल्पत 

च अवयव इति नारायणोपाध्यायाः । वस्त्रयुस्माभावे खण्डवस्त्र देयम्‌ । “रजतं 

स्जता्तं वा पितृणां पात्रमुच्यते इति तत्र हारीतः-कान्चनेन तु पात्रे ण राजतौड़ - 
` स्वरेण वा। दत्तमक्षयतां याति खड्‌ गेनाय्यछृतेन च ! आग्य॑ङृतं व ्वाणकङ़ृतम्‌ 
अन्यदपि पात्रमभिमतमिति कल्पतरः । अन्यत्‌ कदलीत्वगपीति रधुनन्दनः । 
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प्रभासहितंः 
अच्छादनं तु यो दद्यादाहतं श्राद्धकर्मणि । 
आयुः प्राकाद्यमेश्वय्ये ` रूपश्च लमते सुखम्‌ ॥ ४७६ । ` 
यज्ञोपवीतं यो ददात्‌ श्राद्धकाठे तु घमंवित्‌ । 
पावनं सवेविप्राणां ब्रह्यदानस्य ततफलम्‌ ॥ ४८० ॥ 
कृते विप्राय यो दद्यात्‌ श्राद्धकाले कमण्डलुम्‌ । 
मधुक्षोरश्चवा धेनुरदातारमनुगच्छति ॥ ४८१ ॥ 
चक्रवद्धघ्र यो दद्य च्छद्धकाले कमण्डलुम्‌ । 


धेनुः स लमते दिव्यां घण्टापहृतदोहनाम्‌ ॥ ४८२ ॥ 


तूलपूणे तु यो दद्यात्‌ पादुके श्राद्धकमंणि 1 

शोभनं लमते यानं पादयोः सुखमेव च ॥ ४८३ ॥ 
व्यजनं तालघृन्तघ्र दत्वा विप्राय संस्कृतम्‌ । 
प्राप्नुयात्‌ स्पशयुक्तानि प्रदानानि मृदूनि च ॥ ४८४ ॥ 
श्रादेषुपानहौ दद्याद्‌ ब्राह्मणेभ्यः सदा वुषः 


दिव्यं स लमते चक्षुर्वाजियुक्तांस्तथा रयान्‌ ॥ ४८५ ॥ 


शरे -छतरघ् यो दात्‌ पुष्पमालाविमृषितम्‌ । 
प्रासादो हूयत्तमो मृत्वा गच्छन्तमनुगच्छति ॥ ४८६ ॥ 
पात्रं च तेजसं दद्यान्मनोज्ञ' श्राद्धमोजने। - 


पात्रं भवति कामानां विद्यानां च धनस्य च ॥ ४८७ ॥ 


रजतं काश्चनं चेव दद्याच्छद्ध षु यः पुमान्‌ । 

दत्वा स लमते दानात्‌ प्राकाप्यं घनपरव च ॥ ४८्त ॥ ` 
धेनु श्राद्ध षु यो दद्या गृष्टि करुम्भोपदोनाम्‌। 
गावस्तमुपतिष्टन्ति गवां पुषटिस्तथेव च ॥ ४८६ ॥ 
रयनासनदानानि भूमयो वाहनानि च कि 
श्राद्ध ष्वेतानि यो ददात्‌ सोऽख्वमेधफलं लमेत्‌ ॥ ४६५ ॥ ` 
क्षोमकौरोयकार्पासं दुकूलमहतं तथा । 
श्राद्ध ष्वेतानि यो दद्यात्‌ कामानाप्रोत्थनत्तमान्‌ ॥ ४६१ ॥ 











११८  श्राद्धदीपः 


अलक्ष्मीं नाशयत्याशु तमः सूर्योदये यथा । 
भ्राजते च विमानाग्र नक्षत्रेष्विव चन्द्रमाः ॥ ४६२ ॥ 
प्राकाप्यमेडवय्यं विशेषः । गृष्टिः प्रथमप्रसुता गौः 
राजतं रजताक्त' वा पितृणां पात्रमुच्यते । 
रजतस्य कथा वापि ददोनं दानमेव च । 
अनन्तमक्षयं स्वग्यं ` राजतं दानमुच्यते ॥ ४६३ ॥ 
एवमत्यान्यपि फलान्युक्तान्यनुसन्धेयानि | 
अथ परिवेषणविचारः। मनुवृहस्पती,- 
पाणिभ्यां तूपसंगृह्य स्वयमन्नस्य वद्धितम्‌ । 
विप्रान्तिके पितृन्‌ ध्यायन्‌ शनकौरूपनिक्िपेत्‌ ॥ ४६८ ॥ (भनु ३/२२४) 


प्रमा 
रहमपुराणे “छस्तभाण्डानि वर्ज्याणि पितृदैवतकर्मणि । “सौवण रौप्यताभ्रारम+ 
स्काटिकाः शङ्कृशुक्तयः। भिन्नान्यपि नियोज्यानि पात्राणि पितृकर्मणीत्येतानि 
स्तानि विशौर्णान्यपि नियोज्यानीत्यर्थ । याज्ञवल्क्यः-- "हतशेषं भ्रदद्यात्त 
भाजनेष समाहितः। यथालाभोपपन्नेषु रौप्येषु च विशेषतः" । निषिद्धपात्रमाह 


शातातप "पात्रे तु मृन्मये यस्तु श्राद्धं तु भोजयेत्‌ पितृन्‌ । तत्र दाता पुरोधाश्च 
भोक्ता च नरकं व्रजेत्‌ । पैठोनसिः--""सीसकायसपाषाणपात्राणि हीनपात्राणि . 
भग्रपात्रानीचे'ति ब्रह्मपुराणे पाषाणस्य विहितत्वादत्र च निषिद्धत्वात्‌ विहितनिषिद्ध- 
मिति। ततश्च पात्रान्तराभावे तदुपादेयमिति कल्पतरुः । याज्ञवल्क्यवचने 
यथालाभोपपनने ष्विति विहितपात्राणां मध्ये यानुप्रपलभ्यन्ते तेष्वित्यथं इति श्राद्ध- 
दीपिका । ब्ऋयपुराणीयेषु “पलाशे ब्रह्मवच्च॑स्वी आश्वत्थे राज्यमाप्डुयादित्यारभ्य 
““अथ पद्मपुटे द्वा मुनीनां वभो भवेत्‌ । सिक्ते मधुधृताभ्थां च यथासम्भवमेव 
वेत्यन्तेष वचनजातेषु कदलीपत्रस्योल्लेखाभावात्‌ “विहित पत्राणां मध्ये यान्युपल- 
भयन्ते तेष्विति श्राद्धदीपिकान्याख्यानात्‌ कदली पत्रे श्राद्धान्नं न दीयते इति व्यवहार 
दर्शनाद्‌ रघुनन्दनेनापि अन्यदितिपदेन कदलीत्वगपीत्यभिहितम्‌ । श्राद्धे कदलीपत्र 
न व्यवहार्यम्‌ । पनसपत्र तु वाजपेयेभिः श्राद्धोयान्न परिवेश्यते। तथेव 
रिष्टाचारदर्शनात्‌। मिताक्षरायां "राजतैः पानसैर्वापि पातः श्राद्धमुदीरितम्‌ । 
- श्राद्धवारिधौ "“पनसे च पलार च तथेव कदलीतु चा" । अतएव श्राद्धादौ पानस- 
पत्रव्यवहारः शास्त्रसिद्ध एवेति भावः । ब्रहमाण्डपुराणवचने कदलीत्वचोपि विधानात्‌ 
ततसमीचीन मे वेति सुधीभिविभाव्यम्‌ । ६ 


प्रमासहितः ११६ 
#मुक्तं हयुभाभ्यां हस्ताभ्यां यदन्नमुपनीयते । 
द्विप्र ! लुम्पन्त्यसुराः सहसा दुष्टचेतसः ॥ ४६५ ॥ (मनु ३।२२५) 
गुणानपूपराकाद्यान्‌ पयो दधि घ्रतंमधु । 
विन्यस्य प्रयतः सम्यग्‌ भूमावेव समाहितः ॥ ४९६ ॥ (मनु ३।२२६) 
भक्ष्यं मोज्यघ् विविधं मूलानि च फलानि च। 
हद्यानि चेव मांसानि पानानि सुरभोनि च ॥ ४६७॥ (मनु ३।२२७) 
उपनीय तु तत्सवं शनक सुसमाहितः । 
१रिवेषयेत्‌ तु परितो गुणान्‌ सर्वान्‌ प्रचोदयन्‌ ॥ ४६०८ ॥ (मनु ३।२२०) 
यद्यद्‌ रोचेत विप्रभ्यस्तत्तद्दद्यादमत॒सरः । 
ब्हमोचार्च कथाः क्यात्‌ पितृणामेतदीप्सितम्‌ ॥ ४९६ ॥ 
| (मनु २।२३१) 
अन्नसयेति तृतीयाथे षष्टो । वर्धितं पूरितम्‌। उभाभ्याम्‌ मुक्त 
द्द्रयेनासम्बद्धम्‌ । गुणान्‌ अप्रधानानोत्यपुपादिविशेषणम्‌। भोजनेऽननस्थेव 
प्राघान्यादपूपादीनां गुणत्वम्‌ । द्ितीयगुणानित्यत्र माधुर््यादिगुणान्‌ 
कथयत्नित्यथेः । | <~ 
परिवेशस्तु शस्तःस्याद्‌ भाय्यंया पितुतृष्षये। 
पितृदेवमनुष्याणां साहाय्ये सा यतः स्थिता ॥ ५०० ॥ 
देवलः-- स्त्वेव निभृतः कर्ता मुदितः सादरः शुचिः । 
ततो विशदमानीय भोजयेत्‌ प्रयतो द्विजान्‌ ॥ ५०१ ॥ 
विशदं तरिमलम्‌। अन्न सुसंस्कृतं शाकं मासं दधि एयो मधु । 
घानाश्च मधुसंयुक्ता इश्च र्चव सगोरसान्‌ ॥ ५०२ ॥ 
शकराः फलमूलश्च सव दद्यादमत्सरः 
श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविवजितः ॥ ५०३ ॥ 
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१२० , श्राददौपः 
शः खः-- उष्णमन्न' द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ । 
` . अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेम्यश्च पण्डितः 1 
भोजयेद्‌ विविधं पश्चाद्‌ गन्धमात्योज्वलान्‌द्विजान्‌ ॥ ५०४ ॥ 
श्राद्ध कृत्वेति पूवंकालीनता न॒ विवक्षिता । अन्यत्र फलमूलेभ्य 
इत्युष्णापेक्षया बोद्धव्यम्‌ । तेन. फलमूला दिकमपपमपि देयं “यदषटि 
जीवतश्चासीत्‌ तच्र दद्यात्‌ प्रथलतः"' । 


आपस्तम्वः--““नेमित्तिकं तु यच्छ द्ध स्नेहवह्‌ दधात्‌” 1 सरपिर्मा समिति 
प्रथमः कल्पः । अभावे तेलं शाकमिति । 


देवलः-- प्रापतेऽपि कारणे प्राद्धे नैव क्रोधं समुतुसुजेत्‌ । 
आशितः स्विन्नगात्रो वा न तिष्टेत्‌ पितृसन्निधौ ॥ ५०५ ॥ 


प्रभा 


पूरितमिति । पात्रमितिशेषः। उपनिक्षिपेदिति। परिवेशनार्थः पाकेस्थानादा- 
कृष्यप्रथमं भोजनपात्र न देयं किन्तु स्थाल्यादिकं पाणिभ्यां पात्रसमीपे भूमौ संस्थाप्य 
पश्चात्‌ पाणिभ्यां पात्रान्तरिताभ्यां श्राद्धे परिवेशनं कुर्यामितिरथुनन्दनः । उभाभ्यां 
-हस्ताभ्यामिति उभाभ्यां हस्ताभ्यामाहूत्य परिवेशयेदिति मतुस्यपुराणेकवाक्यत्वात्‌ । 
प्रचोदयन्निति। एतदमुकग्यञ्जनं एतदमुकन्यञ्जनमिति प्रत्येकं नाम बदच्नित्य्थ: । गुणान्‌ . 
उपकरणानि । गुणान्‌ व्यञ्जनानि अन्नापेक्षया प्राधान्याद्‌ गौणयुक्तान्‌ । सूपशाकाद्यान्‌ 
प्रयतःञुचिः समाहितः अनन्यमनाः सम्युग्‌यथा न विशीर्य न्ति तथा भुमावेव स्वपात्रस्थान्‌ 
स्थापयेन्न दारुफलकादावितिङ्ल्लुकः। भुमावेवेति । न तु व्यञ्जनादिपाद्वान्यन्नपात्रोपरि 
निक्षिपेत्‌ । पात्रान्तरासत्तवे पात्र विना केवलं व्यञ्जनमघ्नपात्रोपरि देयमेवेति वोध्यम्‌ । 
ब्रह्मोद्याश्चेति + परमात्मनिरूपणपराः कथाश्च कुर्यादिति 1 ततश्च “स्वाध्यायं 
श्रावयेत्‌ पित्रो थ॑र्मशास्त्राणि चेव हि । आख्यानानीतिहासांश्च पुराणानि खिलानि 
च | ( मनु ३।२३२॥ ) स्वाध्यायं वेदम्‌ ; मानवादीनि धर्मशास्त्राणि ; भाख्यानानि 
सोपणंमेत्रावरुणादोनि ; इतिहासान्‌ महाभारतादीन्‌ ; पुराणानि ब्रह्यपुराणादीनि 
खिलानि श्रीसुक्तशिवसूक्तादोनि श्राद्धे ब्राह्मणान्‌ श्रावयेदिति च॒ कल्लुकभटुः । - 
पानकेभ्य इति । यथोक्तपरिमितशकंरानिम्बूरसयु क्तोऽथबान्यम्लायुक्तपक्‌ वरसरूपपान- 
दरव्यविशेष इति शब्दकत्पद्रमधरृतपाकराजेर्वरवाक्यात्‌ । 











प्रमासदहितंः १२९१ 
न चात्र द्येनकाकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिषेधयेत्‌ । 
तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति केदिकाः ॥ ५०६ ॥ 
कारणे क्रोधस्येतिशेषः। समुत्सृजेदभिव्य्मयेत्‌ । आधित उपाधितः । 
नः-- यद्यद्‌ ददाति विविवतसम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्‌ पितणां भवतति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥ ४०७ ॥ (मनु ३।२७५) 


यमः- यथा धेनुहृ्रेषु वतसो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा श्राद्ध ष मिष्टान्न मन्त्रः प्रीणयते पितन्‌ ॥ ५०८ ॥ 


( यम्ातातपौ, )- 
स॒ तं नखश्चतु्भिश्च यो दद्यात्‌ पाणिनां धृतम्‌ । 
दाता पुण्यं न चाप्नोति भोक्ता पापगति ब्रजेत्‌ ॥ ५०६ ॥ 
माक्षिकं फाणितं शाकं गोरसं लवणं धृतम्‌ । 
हुस्तदत्तानि भुक्तं च दत्वा सान्तपनं चरेत्‌ ॥ ५१० ॥ 


{ शातातपवरिष्वृन्छातातपाः )- 

हस्तदत्ता तु ये स्नेहा ल्वणव्यञ्जनानि च । 

दातारं नोपतिटन्ते भोत्ता भृद्मीत किल्विषम्‌ ॥ ५११ ॥ 

तस्मादन्तरितं देयं पर्णनेवत्रणेन वा । 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन आयसेन कदाचन ॥ ५१२॥ 
{ वृद्धशातातपलचुहारीतेष )-- 

आयसेन तु पात्रेण यदत्न' सम्प्रदीयते । 

भोक्ता विष्ठा्षमं भुक्तं दाता तु नरकं त्रजेत्‌ ॥ ५१३.॥ 
{ इद्धशातातपः, )-- 

पारो तु मृन्मये यस्तु श्राद्धं भोजयते पितुन्‌ । 

तत्र दाता पुरोधाश्च मोक्ता च नरकं ब्रञत्‌ ॥ ५१४॥ 
इारीतः,- पङ्क्त्यां चवोपविष्टेभ्यः समं गन्धा दिभोजनम्‌ । 

न पड ्तया विषमं दद्यान्न याचन च दापयेत्‌ ) ५१५ ॥ ` 
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१२२ श्राद्धदीपः 


याचिता दापिता दाता न ते स्वग॑स्य गामिनः । 
कृच्छ्रा दशरात्रेण मुच्यते फमंणस्ततः ॥ ५१६ ॥ 
तस्माद्दधान्‌ नेव दद्यात्‌ नाभियाचेन्न दापयेत्‌ । 
हारीत यस्त्वेक पड क्तया कुरूते विरोषं 
| स्नेहा भया वा यदि वाथंहेतोः । 
ऋषिप्रणीतस्मतिवेदट््टं 
तां ब्रह्महत्यां ऋषयो वदन्ति ॥ ५१७ ॥ 


लघुहारीत-विष्णु-शातातपोशनसः 

अत्युष्णं सवमन्नं स्याद्भुञ्मीर॑स्तेऽपि वाग्यताः 

न च द्विजातयो ब्रूयुर्दात्रा पृष्टा हविगृणान्‌ ॥५१८॥ ( मनु ६।२३६ ) 

यावदृप्णं मवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । 

तावदश्नन्ति पितरो याकल्नोक्ता हविगणाः ॥ ५१६ ॥ ( मनु २।२३७ ) 
“वाग्यता” इत्युक्तावपि पुनहंविगृणानमिवानोक्तिहंस्तसज्ञादिनापि हविगुण- 
प्रतिपादननिषेधपरा । 


प्रमा 


तस्मादन्तरितमिलि। पर्णेन तृणेन कुशादिना वा अन्तरितं व्यवहितं कत्वा 
देयमित्यथंः । 

हस्तेनेति । एकेनहस्तेनेत्य्थः । ' “एकेन पाणिना दत्त सुद्र दत्त न भक्षयेदित्यादित्य- 
पुरानीयेकपणिदत्तशूद्र्तभक्षणनिषेधेनेकपाणिना परिवेशनस्यापि निषिद्धत्वात्‌ । 


परिवेशनस्यापिदानविरोषरूपत्वादिति काशोरामः। नोपतिष्ठन्ते न दानफलभागिनं 
कुर्वन्तीत्यर्थः । ,नित्विषं पापजनकम्‌ । आयसेन लौहपात्रं ण । 


""एकपड ्तपविष्ठानां विषमं यः प्रयच्छति । दुष्कृ ' हरते पडता भन्न 


# 


सुह्लातियश्चतत्‌” कुनदीसेतुकारस्य कन्याविध्नकरस्य च । पड. त्त्रा विषमकारस्यं 


निष्कृतिर्नोपपद्यते “इत्यादिदेवलवचनाच्चेकयडः त्तं स्नेहादइ्‌ भयाद्‌ वा विषमं ` 


, परिवेशनं न कार्यम्‌ । भोजनकालेऽन्तर्जाचना भवितव्यं” निर ङ्गुष्टश्च यच्छा 
वहिर्जाचु च यतूकृतम्‌ । वहिर्जानु च यद्‌भक्त सर्वमेवासुरं व्रजेदिति याज्ञवल्क्य 
वचनात्‌ । 0 | 
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अन्नपानकशोतोदविधिभ्यो ह्यवलोकितः । 
वक्तव्ये कारणे संज्ञां कुवन्‌ भद्ीत पाणिना ॥ ५२० ॥ ( देवलः ) 
अन्नादिदाना्थं दाताऽवलोकितः संज्ञां हस्तादीनां सङ तं वुर्य्यात्‌ । 
` उद्धरेद्‌ यदि पात्रं तु ब्राह्मणो ज्ञानदुवंलः । 
हरन्ति राक्षसास्तस्य मृञ्ानोऽन्नश्र सृन्दरि ! ॥ ५२१ ॥ ( वाराहे ) 
यत्र मोजनपात्रं तिष्ठति ततख्थानात्‌ तस्योद्धरणं न काय्थंमित्यथंः । शातातपः 
उपवीतं कटौ कृत्वा वर्य्याह्‌ गात्रानुलेपनम्‌ । 
एकवासाश्च योऽश्रीयान्तिराशाः पितरो गताः ॥ ५२२ ॥ ( शीतातपः ) 


प्रभा 

एकवासाश्चेति। तथै वामन्व्रितो दाता प्रातःसखातः सहाम्बरः। आरभेत नवैः 
पात्र रन्वारम्भं सवान्धवः ॥ इति देवलवचने सहाम्बर “इतिद्ितौीयवस्त्रप्राप््थम्‌ 
एकवस्त्रस्य नञ्मत्वेन ततुप्रतिषे धात्‌ । एतेनैव कुशरज्वादिवस्त्रप्रतिनिधिर्नात्र भवतीति 
सुचितम्‌। एवमेव स्नाने ब्रह्मदत्तभाष्यकल्पतरूप्रभृतयः “इतिरघुनन्दनः"' । 
"सवान्धवः' इत्यनेनान्नपाके सपिण्डानामधिकारः। अन्नपाकातिरिक्तपाके 
सपिण्डभिन्नस्याप्यधिकारः सूचित इति काशोरामः। श्राद्ध पाकाथंतण्डलस्य 
सङृतुप्क्षालनमाह गोभिलः "त्रिःफलिकृतां स्तण्डलांस्विदे वेभ्यःश्क्षलयति द्विमचुष्येभ्यः 
सङृत्पितृभ्य इति । मनुष्येभ्य सनकादिभ्य इत्यर्थः । प्रायरिचत्त च काय्यंसिति \ 
, सामान्यतो मांसभक्षणे प्राजापत्यत्रतस्य विधानात्‌ तदशक्तौ * प्राजापत्य व्रताशक्तौ 
धेणु ` दद्यात्‌ पवस्विनो' । धेनोरभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः ।' वस्तुतस्तत्र 
पर्वसुमांसभक्षणप्रायरिचत्तमेकाहोपवासरूपं कर्तव्यम्‌ । पञ्चगव्यपानं च । कतमांसपरक्षण 
सङ्कल्प-वर्जनेन विप्रन तादृशस्थले निमन्त्रणं न स्वीकार्यं मिति स्फुटीभविष्यत्युपरिष्टवात्‌ । 
अपिच “विना मांसेन मधुना विना दक्षिणयाशिधा। सम्पूणं श्राद्धकमं स्यादुयतिष 
श्रादधभोजिषु"” इतिस्मूतेर्य्यत्यादित्राह्यणकश्चाद्ध वहूफलप्रा्िदहंनस्त॒॒ मधुमांसयोः 
श्राद्धे दानाभावे दोषप्रतिपादकवचनाभावात्‌ केवलफलाधिक्यस्योपपादनात्‌ 
"ब्राह्मणः काममश्रोयाश्चाद्ध व्रतमपोड़यन्‌" इति योगीश्वरेणो क्तत्वात्‌ । अत्र 
यतिपदं ब्रह्मचारिनिवृत्तमांसादनदिशौचाचारसम्पन्नत्राहाणोपलक्षकं, तेन यत्यादि- 

ब्राह्मणकश्राद्धे फलातिशयलाभलोभाम्मधुमांसादेरदानमेव युक्तम्‌ । 
राजगुरगंदाधरास्तु “'चतुश्यादिपर्वस्वपि देवात्‌ कृतनिमन्त्रणस्वीकारेण मांसं 
भक्षणीयम्‌ पर्वसु मांसभक्षणदोषापेक्षया श्वाद्धीय मांसभक्षणत्यागे दोषगौरवादित्याहुः # 


=> + १] 
| 
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सब्पादं स्यात्‌ परिभ्रष्ट नाभिक्शो व्यवसितम्‌ । ` ॑ 

एकवस्शर' तु तं विद्याद्‌ देवे पिव्थे विवजंयेत्‌ ॥ ५२३ ॥ ( शातातपः ) 

निथुक्तस्चेव यः श्वाद्धं यत्किश्चित्‌ परिविजयेत्‌ । । 

पितरस्तस्य तं मासं नेराश्यं प्रतिपेदिरे ॥ ५२४ ॥ ( उशनाः ) 
यतकरिच्ित्‌ परिविष्टमरोचमानमपि यथाशक्ति किश्चिदपि भक्षनीपमत्यथेः 

ययाविषि नियुक्तस्तु यो मसिं नात्ति मानवः . 

स प्रत्य पशुतां याति सम्भवानेकविरातिम्‌ ॥ ५२५ ॥ ( मनुः ? ) 

नियुक्तस्तु यदा श्राद्ध यस्तु मांसं न खादति । 

धावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमदतुते ॥ ५२६ ॥ ( यमहारीतौ ) 
इतिदोषध्रवणात्‌ ध्राद्धनियुक्तेन ब्राह्मणेनावश्यं मांसं मक्षणोयम्‌ । नत्वूच्या- 
दिना वर्जनीयम्‌ । अष्टम्यादो दवान्निमन्त्रणस्वीकारे पवस मासमक्षणदोषस्या- 
हपीयस्त्वात्‌ श्राद्धीयमांसवजनदोषस्य च गुरुत्वान्नियुक्त न मांसमक्षणप्रायश्चित्ं 
च काय्यम्‌ । 
कृतवजेनसङ्कस्पेन पुनरनिमन्त्रणं न स्वीकाय्यम्‌ । 

भक्षवेलपरोक्षितं मांसं सढ्‌ ब्राह्मणकाम्यया । | 
दैवे नियुक्तः श्राद्धे वा नियमे तु विवज्येत्‌ ॥ ५२७॥ (यमः) 

नियमे वजेनसङ्लपे ते विवजेयेत्‌ । ब्राह्मणकाम्यया भक्षणं वज्येत्‌ । 
देवे वैश्वदेवसम्बन्धिनि श्राद्धं च पितृदेवसम्बन्धिनि नियुक्तो दं 
पितृक्त्ये वा “भुड्छ्वे”ति प्ररितस्तां नियोगपदवाच्यां प्रेरणां वजयेत्‌ न 
स्वीवू््यात्‌ । यदा निथोगमस्वीकत्य मांक वजेयेदितिसम्बन्वः। निमन्व्रण- 
स्वीकारे भक्षणसङ्खतममद्ख्रङ्खात्‌ । अनिन्येनामन्त्ितो नोक्रमेदित्यत्र 
आमन्त्रित इति प्राप्ठक्मंणि निष्ठाप्रत्ययादामन्त्रणेन प्राठः स्वोकृतामन्त्रण 
दति यावत्‌ । तेन कतनिमन्त्रणस्वीकारस्य तदतिक्रमे दोषो न तु प्रथमतो 


-निमन्त्रणास्वीकारे कश्चिदोषः। तेन कृच्छूचान्द्रायणादिकत्तृरिव कतमांस- 


व्जनसङ्कल्पस्य निमन्त्रणस्वीकारे श्राद्धयन्ञयोनिमन्त्रणस्वीकारे मांसमक्षणं 
वजयेदिति न्यायमूलमेव । यदा तु भनान्या निमन्त्रणं स्वीकृतवान्‌ तदा भक्षयेदेव 


मांसमिति नसिहवाजपेथिनः। कथं तदन्यब्राह्मणासम्मबादापद्धमत्वेन प्रवृत्तौ 
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यजमानेन ॒स्वकमंवेगण्यस्यश्रयमतएवाङ्गोकारात्निुक्तः स्वसङल्पा विरोधार्थ 
वजयेदेव मांसमितिविद्याकरवाजपेयिनः। विप्रमिश्रास्तुयावन्नीवं कृतामिष- 
वजनसङ्क्पतराह्मणनिमन्त्रणे “हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरमिति 
योगीश्वरवचनात्‌कांस्यभोजिन्यायेन यजमानेन निरा मिषमेव श्राद्ध कतंग्यम्‌ । 
ब्रह्मचारि-त्रिदण्डिसन्त्यास्यामन्त्रणे तु श्राह्यणः काममध्रीयाच्छाद्धे 
ब्रतमपोडयनितिवचनात्‌ तेन न भक्षणीयं मधु मांसं चेत्याहुः । 


अथ श्राद्धीयाच्नादेविष्णुनिवेदनविचारः। 
ततोऽन्नं वहुसंस्कारं नेकव्यञ्चनभक्यवत्‌ । 
चोष्यपेयसमद्धश्र यथावदुपपादयेत्‌ ॥ ५२०८॥ ( शङ्खः ) 


प्रभा 


ब्राह्मणकाम्ययेति ""पञ्चैतान्यत्रतघ्रानि आपो मुलं फलं पयः। हविर््राह्मण- 
काम्याच गुरोवंचनमौषधम्‌" ॥ इत्यादिवचनेन ब्राह्मणकाम्यया प्राघरस्यापि भोजनस्य 
नियमेन कृतवजं नस ङ्कलपो विवर्जयेत्‌ । कांस्यभोजिन्यायेनेति ““कातिके वर्जयेत्कास्य- 
मितिकाशोखण्डवचनात्‌ कातिकमाषादन्यत्र कस्यात्र भोजने न दोषः, “कास्यं. 
मसं मसूरञ्च चणकं कोरदूषकम्‌ । शाकं मधु परान्नञ्च त्यजेदुपवसन्‌ स्वरियम्‌"" इति. " 
कू्मपुराणवचनादिति तिथितत्वधृतसूरिसन्तोषवचनादुपवासदिनाढन्यत्र कांस्यपात्रे 


भोजनेन दोषः, अथच "“ताम्बुलाभ्यञ्जसं चेव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ । यतिश्च 
ब्रह्मचारी च विधवा च विवजंयेतुदितिप्रचेतोवचनाद्‌ बरह्मचारिप्रभृतीनां सर्वदा 


निषेधः इतिवत्‌ यतिव्रह्मचारि ब्राह्मणे मल्स्यमांसादिकं सर्वदैव न देयमिति प्रतोयते । 
भोजनस्य रागप्रा्तत्वात कलौच श्राद्धं मांसादनस्य सामान्यतो निषिद्धत्वात्‌ 
 गो-महिषादिमांसदाननिषेधोक्तेशच प्रसङ्खाभावादसङ्खतेश्च "किञ्वाम्मन्मते 
श्राद्धस्य नेव यागरूपत्वमित्युक्तं वाक्याभावादिति यो हेतुरदत्तः सोऽपि नादरनींयः । 
 ब्रह्य-विष्णु-शिवादीनां कलौ मासेन चार्च्वनम्‌। राज्ञः ध्चियं कुलं हन्ति तस्मात्‌ 
तत्परिवजंयेदेवं'' यत्यादिब्राह्मणकश्राद्व इवः शालग्रामशिलाच्करब्राह्मणकश्चाद्ध 
गयाधिकफलोक्तर्मा साभावे दोषाचुक्तेश्व फलसम्बन्धविहितमांसदानमनुचित- 
मित्यस्माकं सिद्धान्त इतिराजगुरुगदाथरसिद्धान्त एव। समादरनीयः समाचरणीय- 
श्चेतिदिक । 
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१२६  श्राद्धद्रीषः 


इतिवाक्ये “आम्नयाश्चतुरो मुष्णानित्थादिवट्‌ पितृश्तम्बन्धाश्चरवणाद्‌ 
्रीहिभियजेतेतिवदनेन व्यञ्जनादेः ्राद्धस्ाचनत्वमात्रमुश्यते। न सवस्य 


'पितुदिवत्वमिति तत्र देवयज्ञादेर्वाघकाभावेन कर्तव्यतदर्थपुथकपाकासम्भवेऽ 


विरोधात्स एव पाकस्तन्त्रेण तद्थेऽपीतिसावारण एव । ““विष्णुषभुक्तशेषेण- 
य्॒टयं देवतान्तरमिति वचनात्‌ प्रागपि भगवदच्च॑ने न विरोधः । ` 

यत्तु “पितृपाको नं दातव्यो यावत्‌ पिण्डान्‌ न निवेपेदि"तिपठन्ति 
तत्कल्यतरावलिषितत्वात्‌ सन्धिग्धप्रामाण्यं केवलमग्रावलेहितमिवाग्रमुक्तत्वमेव 
तत्र निषिद्धम्‌ । तत्प्रामाण्येऽपितत्र पाके पितुसत्वन्धोक्तः सर्वप्रदानाधि- 
कररणन्यायेन “सवं पितुदेयं स्या' 'दितिपाकयनज्ञा्थमन्यएव पाकःस्यात्‌ । 
त॒त्र पाकेऽपि पाकानन्तरं दविधाकतेश्राद्ार्थेमागो देवायान्नदाननिषेधः स्यात्‌ । 
भागान्तरं पुनः श्राद्स्यादावन्तेऽपि वा विष्ण्वच॑ने न विरोषः । 


प्रभा 


तते ऽन्नं वहुसंस्कारमिति । तत्र विहितानामभ्यवह रणीयद्रव्यानां यथालाभमुप- 
कल्पितानां श्रा दस्वरूपसम्पादकत्वं, तदभावे तु अविहिताप्रतिषिद्ध विहितसटशमुपदा- 
तव्यम्‌ 1 यत्त॒ श्राद्धप्रकरण एव त्रतिषिद्धं तसप्रतिनिधित्वेनापि नोपादेयम्‌ । यत्र 


तु फलविरोषसं योगस्तस्य श्रा द्धस्वरूपसम्पादकत्वेसति तत्फलविशेषसम्पादकत्वमसीति- 
वोध्यम्‌ | यत्र न फलविरोषसं योगस्तेषां नित्यवदङ्गत्वात्‌ तेविना श्रादाङ्गा 


निष्पत्तिरेव 1 यत्त॒ निषिद्ध गोमहिषमांसादि फलविशेषार्थ' विहितं तत्तत्फलकामि- 
नैवोपादेयं, नतु श्राद्धस्वरूपसम्पादकत्वेन । तदपि कलौनिषिद्ध "` मांसादनंतथा- 
श्राद्धे” इत्यादि वचनात्‌ । यत्तु यस्मिन्नेव द्रग्ये पितृतुश्तिः कालाल्पीयस्त्वंभूयस््वं 
वा तत्तस्यैव द्रव्यस्यावस्थाविशेषपेक्षया वोद्धभ्यम्‌ । केचित्तु तालफल-कदली- 
कुसुमहरितर्यादोनां कषायवहुलत्वात्‌ तन्न देयमितिकोमलतालफलस्य मधुर- 
त्वारेयत्वमिति वदन्ति ॥ तत्न विचारसहम्‌ "फलं तालतरूणां तु भुक्त्वानरकमृच्छतीति" 
वचने पक्वापववसाधारणस्य निषिद्धत्वात्‌ । हिलमोविकाशाकादे रहदिष्येऽपि 
विधानदर् नात्‌ तिक्तत्वेऽपि देयत्वमेव । जम्भौर-वीजपूरकादो नाम्लरसत्वान्नदेयत्वम्‌ । 
पक्वतिन्तिड़ोनां माधुर्यं साहित्यादूदानसमाचारः । लवणत्वात्‌-समूद्रजलादिकं न 
देयमित्यास्तां विस्तरः । ्रीहिभियंजेतेति । तत्र ्ीह्यादेर्यथाहोमसाधनत्वं प्रतीयते 


तथाञ्त्रापि व्यञ्जनादेः श्रादढसाधनत्वमात्रम्‌ । न सर्वस्येति । श्राद्धमूने सर्वस्य 


ग्वे 














प्रभासदहितः १२७ 


द्रव्यस्य पितृदेवत्येस्योक्तत्वेऽपि न सर्वस्य द्रव्यस्यापि तु देवयज्ञादेरपि तत्र 
विहितत्वात्‌ श्राद्धार्थमन्नपाकेऽपि पितुयज्ञाथं पृथक्‌ पाकासम्भवे तदन्नं द्विषा विभज्य 
विष्णवे देयमेव । अतएव सर्वप्रदानाधिकरणन्यायः समरुत्थापितः। स च न्यायो 
यथा पूरवमीमांसायां ““सर्व्रदानं हविषस्तदर्थत्वात्‌” (अ ३, पा ४ अः १४) 
स्तो दर्थ पूणंमासौ ; तत्र समाञ्नायते यदागनेयाष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां 
चाच्युतो भवतीति। तत्र सन्देहः क्रि कुत्स्नं हविरगनये परदातव्यथुत रोषयितव्यं 
किञ्नवित्‌ किञ्चिहदातिव्यमिति, करं प्रापम्‌ । कृत्स्नं हविः प्रदीयते कुतः तदर्थत्वात्‌ 
पुरोडाश आग्नेयः कर्तव्य इतिवचनम्‌। तस्मातसर्व' भरदातव्यमिति भाष्यम्‌ । 
अष्टाकपालादिशब्देः समस्तं द्रभ्यं देवतार्थं मवगमितमाहवनीयप्रक्षेपेणः च हविष्ये 
देवताता भवति “यदाहवनीये जुह्वति” इतिविधेः ‹ अध्चिमुखा ठे देवा" 
इतिचाथंबादात्‌ । एवं च सति ततश्चेूकिच्विदस्यपनीयेत तदाऽ न्यच्छ्र , तमन्यत्‌- 
क्रियेत, तस्मात्‌ सर्वप्रक्षेपः, किपुनरयंपूवंपक्षवादी रोषकार्य्याणां स्विष्टकृदिङ़ाप्रारित्र 
शयवाककालभक्षचतुर्धकिरणानां विधि न पश्यति, स्य न पश्यतीतिकेचित्‌, न 
त्वेतदुयुक्तमिव, न ह्ये वं क्वचिद्पर्वपक्षो न: भवेत्‌ अतः पश्यन्तेवानेनाभिप्रायेण 
मन्वयत इति वक्तव्यम्‌ । “विद्यमानेषु रेषेषु द्रव्याणामप्रयोजकाः। भवेयुः 
शेषभाजो हि निःरेषे तु प्रयोजकाः ॥ यदा हि द्यवदानमात्र हृते-पुरोडाशादयः 
सशेषाः क्रितन्ते तदा उत्तरार्धात्स्विषट़रते-समवचति इत्येवमादिचोदनावरोन 
` एेकदेशद्रभ्यं चोत्पत्तौ विद्यमानसंयोगात्‌ इत्येवं स्विष्टकृदादीनाभिप्रयोजकत्वं भवति, 
यदा तु खलु सर्वप्रदानमवगम्यते तदा विद्यमानसंयोगासम्भवाञ्चोदितैक- 
देशाचुषठानादुपपत्याशक्यमेकदेश्युत्पादनमध्यवसितुमिति स्वि्टकृदाचथं पुरोडा- 
शान्तरान्युत्पाद्येरन्‌ । गोषशब्दः ""रोषात्‌ स्वि्ठृते समवचति"” इत्यादिषु कथमिति- 
चेदुच्यते “"हविरग्तरमालोच्यरोषशब्दो भविष्यति । आज्येन रोषमितिवत्‌ 
तच्छेशेषेणेतिवच्च नः" ॥ यथैव "आज्येन रोषं संस्थापयति  इतिपूर्कर्मणः 
पय्यं वसानाधिकेपर्वसहरो वा शेषशब्दः प्रयुज्यते, यथा च ““ततः रोषेण विशिष्ट 
दे शजात्यादिमन्तोजन्मप्रतिपद्न्ते इति स्वगंफलकर्मिणो निःरोषोपयोगादन्यफलस्य 
चान्यत्र व्यापारासम्भवात्‌ ततोऽ्नयेनेतिवक्तव्ये ततः गेषेणेति गौतमाचार््येणोक्तम्‌ । 
एवमिहापि यत्‌ भरधानहविभ्योऽन्यद्धविस्तेनै वान्यत्वेनाऽऽधिक्येन वा भविष्यति । 
अथवा गुणत्वेन वा शेषादित्येव मभिधास्यते। रोषशब्दो ह्य -परयुक्तेतरह्‌ विद्यमानं 
ज्रवीति; न च प्रधानहविषां किञ्चि विद्यते । अन्येषां च. सर्वमेत रूपमस्ति, 
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शोः 
केवलमेतद्वाक्यानादरेण विभागेपिण्डदानान्ते 


यतकिथित्‌ पच्यते गेहेमक्षयं मोज्यमथापिवा । 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कथञ्चन ॥ ५२६ ॥ 


इतिवचनात्‌ सवं भाण्डस्थमन्नादिकः पितृनुदिष्य उत्सवम्‌ । अतएव 
^मूद्मीत॒पितृसेवितमिति स्वभोज्यभागस्यापि पितूसेवितत्वमुक्तम्‌ । त्च 
पुरोडाशयनमानभागवदविरुदवम्‌ । तेन तत्र श्राद्ान्तेतदल्नादिदानमपराधः । 


पित्रोषं तु यो दद्याद्धरये परमात्मने । 
रेतोदाःपितरस्तस्य भवन्ति क्टेशभा गिनः ॥ ५३० ॥ 


श्यप्येतत्परमेव । अतः पिण्डदानात्पूवं तद्दाने न कश्चिद्विरोधः \ 
अतएव श्राद्धे परिविषणकाल एवपरमेश्वराथंमपिसवपरिवैष्यते 
नन्वेवं पितुरोषमोजननियमादनिवेदितमक्षणदोषः। निवेदितस्यात्र 
विष्णुमोजनचिन्तामात्रपरत्वात्‌ । पितृरेषदानस्यव निषेधात्‌ । यदा तु 
हुरेमिवेदितं सम्यग्‌ देवेभ्योजुहुयादविः'। 
पितृभ्यश्चापि तद्‌ दद्यायतदानन्त्याय कल्पते ॥ ५२१ ॥ 


प्रमा 


तस्माद्‌ द्रव्यान्तराणि गृह्येरन्‌ । यथा वक्ष्यति "निदे शात्तस्यान्यदर्थादिति “चेत्‌ 
अथाप्यत्यन्तं रोषशन्दाचुरोधं कत्वा तेषामेव किच्चिच्छेष्यते, तथापयस्त्येबान्यद्‌~ 
विचारस्य प्रयोजनं नावश्यं पक्षोक्तेने व प्रयोजनेन भवितव्यम्‌ । इदमपि सम्भवति, 
यदा प्रधानवाक्यादरोषप्रदानप्रसक्तौ सत्यां शेषका्यवरोन शेषाः स्थाप्यन्ते, तदा 
यथैव प्रधानं तंस्य हविषः प्रयोजकमेवं स्विष्टकृदादीन्यपौति ; तदर्थावदाननाशदोषा- 
पहारेष्वपि प्रधानवदेव हविरन्तमुत्पादयेत, यदा पुनः प्रधानचोदनाक्षप्रस्ये व शेषस्य 
स्वि्टकृदादीनि ग्राहकानि भवन्ति तदा तेषां परप्रयुक्तद्रव्योपजी वनादभ्रयोजकत्वे 
सति नाशदोषापहारेष्वप्यक्रिया सिद्धा भवति । तस्मात्‌ सत्यप्युभयोः पक्षयोरसव॑- 
प्रदानेऽस्तिप्रयोजनमित्य्थवान्‌ विचारः ।) अः ३, पाः ४ अधि १४ सूत्र ३७ ॥1" इति 
तन्त्रवातिकादावनचुसुन्धेयमिति। एवच्चात्रापीति वक्ष्यति ““यत्‌किञ्चित्पच्यते 
गेहे"" इत्यादि । 








प्रभास्टितः १२६ 


इतिवाक्यानुसारेण सर्वमादौ विष्णवे निवेद्यते । तदेतत्‌ शङ्कायां 
कुरां पत्रञ्च पुष्पञ्च गवामथ तृणानि च। 
इन्दुलोपे न दृष्यन्ति छेदने समिधस्तथा ॥ ५३२ ॥ 
इति वाक्यं दश्यते तत्प्रामाण्ये तत्राप्यदोषः । 
अप्सु तस्मिन्नहोरात्रे पूवं ` विशति चन्द्रमाः । 
ततो वीर्त्सु वसति प्रयात्यकं' ततः क्रमात्‌ ॥ ५३३। 
इतिवचनादमावास्यामध्य एवायं नाद्यन्तयोः। अयमपि निदेधः 
आपस्तम्बः ` न चातद्गुणायोच्छिष्टं ददूः” । अतदगुणाय श्राद्धमोकृत्व- 
गुणरहिताय । 
श्राद्ध भुक्ता य उच्छिष्टं वृषलाय भयच्छति । 
स मूढो नरकं याति कालसूत्रमवाक्‌ शिराः ॥५२४॥ (मनु ३।२४६) 
ब्रह्माण्डे खीगूद्रायानुपेताय श्राद्धोच्छि्ट' न दापयेत्‌ । 
यो दद्याद्‌ रागसम्मोहान्न तद्‌ गच्छति वै पितृन्‌ ॥ ५३५॥ 
तस्मान्न देयमुच्छिटमन्नादयं श्राद्धकर्मणि । 
अन्यत्र दधिसपि््या' शिष्याय च सुताय च ॥ ५३६॥ 


अन्यत्र॒द्रविसर्म्यामिति-दधिसर्पव्यतिरिक्तमुच्छिष्टः न कस्मैचिदपि . 


दातव्यम्‌ ॥ 


 दधि-सरपिषोस्तु शिष्यपुत्रयोरपि श्रा दमोक्त, गुणोपेतयोरभ्यनजञ इति षत्प- 
तरुकाराः। 


मध्वाज्यतिलसंयुक्त' सवव्यघ्यनसंयुतम्‌ । 
उष्णमादाय पिण्ड तु कृत्वा विल्वफलोपमम्‌ । ५२७ ॥ 


~ 


भ्रभा 


अंमावास्यामध्य एवायमिति । “वस्तुतस्तु अमावास्यातिथिमान्ोअयं दोषः” 
निषेधोऽमावास्यायामितिकल्पतरुव्याख्यानादिति। एवमेव कालसारः । निषेधः- 
कालमातरके""इत्यन्नकालमाधवीयगगं वचनाच्च । श्र तिश्च “स ॒एताँरात्रि षोडश्या 
कलया सवेभिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततःप्रातर्जायते । तस्मादेतां रात्रि प्राणभृतः प्राणान्‌ 
न बिच्छन्द्यात्‌ अपि ककलाशस्येति तस्मादयं निषेधः पुरुषार्थं एवेति कालसारः। 
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१३० श्राद्धद्रोपः 








दद्यात्‌ पितामहादिभ्यो दभमूलाद्‌ यथाक्रमम्‌ । 
भक्ष्यं भोज्यं तथा पेयं यत्किंचित्‌ पच्यते गृहे । 
न भोक्तव्यं पितृणां तदनिवेद्य कथञ्चन ॥ ५३८ ॥ 
अनिवेद्य न भोक्तभ्यमिति सर्वमन्तमुपकररृ्' पिण्डवलित्वेन निवेदधेरित्थथेः । 


असंस्कृतप्रमीतानां त्यागिनां कुश्योषिताम्‌ । 
उच्छिष्टः भागवेयं स्थाद्‌ दमेषु विकिरश्च यः ॥ ५३६ ॥ 
उच्छेषणं भूमिगतमजिहयस्याशञस्य च । 
दासवर्गस्य तत्‌ पित्ये भागवेयं प्रचक्षते ॥ ५४० ॥ 
(मनुः ३।२४५।२४६, विष्णुश्च) 
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पि पितुकरमेणि । 
प्राक्‌ संस्कारात्‌ प्रमीतानां संप्रोक्ष्यानमितिश्रुिः । 
भागधेये मनुः प्राह उच्डिष्टोच्छेषणे उमे ॥ ५४१ । 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रम्यो दयादस्मो जलेऽपि वा । 
तीर्थ॑श्राद्ध सदा पिण्डान्‌ क्षिपेत्तोथे विचक्षणः ॥ ५४२ ॥ (मत्स्यपुराणम्‌) 
पतिब्रता घमपली पितृपूजनतत्‌परा । 
मध्यमं तु ततः पिण्डमद्यात्‌ सम्यक्‌ सुताथिनो ॥ ५४३ । 
आयुष्मन्तं सुतं सुते श्यशोमेधाप्तमन्वित्म्‌ । 
 चघनवन्तं प्रजावन्तं साचिकं धार्मिकं तथा ॥ ५४४ ॥ 
( मनुः ३।२६२-२६३ ) 





अन्यदेशगता पली गपरिणो रोगिनी तथा । 
तथा तं जोर्णवृषमरदछागो वा मक्तुमहति ॥ ५४५ ॥ ( वृहस्पतिः ) 
अस्यार्थः सर्व॑पिण्डानां ताव्‌ गोजलादिगोचरतया प्रतिपत्तिः। मध्यमपिण्डस्य 
तु यदा अजे वृषभे वा प्रतिपत्तिस्तदा जोणे । 
प्रक्षल्यि हृस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्‌ । 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दच्वा वान्ववानपि भोजयेत्‌ ॥ ५४६ ॥ । 
उच्छेषणं तु तत्तिष्ठेद्‌ यावदविप्रा विजिताः । ॥ 
ततोगृष्वलि कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥ ५४७ ॥ | 
स | ( मनुः ३।२६४-२६५) 
शविद्यादिति । वशोषिद्यास्भन्वितमिति, घामिकं सात्विकं तथा इति च 
पाठान्तराणि । 














परमासहितः १३१ 
ज्ञातिप्रायं ज्ञातिवहुल्म्‌। ` 


योष दक्षिणां पुण्यामिति संचिन्तयन्‌ हदि । 
दरिद्रोऽपि यथाशक्ति दद्या विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ५४८ ॥ 


वृहस्पतिः--हतमशोत्रियं श्राद्ध हता यज्ञास्त्वदक्षिणा । 
तस्मात्‌ पणं काकिनीं वा फलपुष्पमथापि वा । 


प्रदद्याद्‌ दक्षिणां यज्ञ तया समफलो भवेत्‌ ॥ ५४९ ॥ 
श्राद्ध नोद्रानोयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ । 


श्च्योतन्ते वे सुवाघारास्ताः पिवन्तः कृतोदकाः ॥ ५५० ॥ 
उच्छिष्ट न प्रमृज्याद्धि यावन्नास्तमितो रविः । 


क्षोरधारास्पतो यान्त्यक्षयाः सल्चरभागिनः ॥ ५५१ ॥ ( वशिष्ठः ) 


| श्चोतन्ते- क्षरन्ति । नेोद्ाप्तनोधानि मृमिष्टोच्छिष्टानि। उच्छिष्टन प्रमू- 
| ज्यादिति। सघ्ररभागिनोजन्यप्मे दत्तमन्नं सञ्चरति यत्‌ तत्‌ सज्करः ।. तद्‌ 
ये भूञ्ते दासादयः ( इति कलतरकाराः ) 


शेषमन्नमनुज्ञातं मुद्मोत तदनन्तरम्‌ । 
इष्टः श्राद्ध' तु विधिव बुद्धिमान्‌ सुसमाहितः ॥ ५५२॥ 
( शातातपः ) 


प्रभा 


तमिति तं मध्यमं पिण्डमित्यथंः। पतित्रतेतिमचुवचने ध मार्थकाभेषु मनोवाक- 
कायकर्मभिः पतिरेव मया परिचरनोय इति व्रतं यस्याः सा पतिव्रता धमं पत्नौ सवर्णा 
` प्रथमोढा श्राद्धक्रियायां श्रद्धाज्ञालिनी पूत्राथिनी तेषां पिण्डानां मध्यमं पितामहपिण्डं 
भक्षयेत्‌ । “आधत्त पितरो गर्भं मारं पृष्करखजमित्यादिगृह्योक्तमन्तर णेतिकुल्ल्‌कः । 
तेन च दीर्वायुषं क्तिघारणात्मकवुद्धियुक्त धनपुत्रादिसन्ततिधर्माचुष्ठानसत्वाख्यगुणा- 
वितं पुत्र जनयतीत्य्थः। , ५ 
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१३२ श्राद्धद्रोपः 


भगिन्यो वान्धवाः पूज्या श्राद्धेषु च सदेव हि । 

वन्दिमागधसुताश्च तौय्यंत्रिकविदस्तथा ॥ ५५३ ॥ 

अलन्धमागाः श्राद्ध षु नारयन्ति महद्‌ यशः । 

तस्मात्‌ तेऽपि विभमक्तव्याः सकलज्च विभज्य च ॥ ५५४ ॥ (ब्राह्म) 
यजमानस्य श्राद्ध मांसभक्षणविचारः। “शेषभोजिनचिपृयेत' इतियज- 





मानस्य श्राद्धशेषभोजनं विहितम्‌ । तत्र “सवंतः समुपादाय ग्रासावराधं 
्रारनीया” दित्यापस्तम्बवचनान्मांसस्यापि भक्षयत्वम्‌।ग्रासावराधं ग्रासादण्य॒नम्‌। | 
तत्र प्रतिपत्तित्वात्‌ श्राद्धाज्खत्वेन विधेयत्वम्‌ । तत्रामक्षणे श्रादधवेगुण्यादव- 
श्यमेव भक्षणम्‌ । तथाचेकादश्यामुक्तम्‌--“आध्राय पितुसेवितमिति। तेन 
चामावास्याष्टकादौ श्राद्धशेषमाहिता्चिना निरभ्चिना च निषेधस्य पुरुषार्थ 
प्रा्तविषयत्वाद्धिधेश्च क्रत्वथ्त्वाददीक्षितहोमाकरणवत्‌ प्रतिषेधस्य विहिते- 
तरविषयत्वात्‌ क्रत्वथहिसावन्नदोषः। यन्त॒ प्रतिपत्तेः प्रतिपादक- 
प्रयोजकत्वाभावेन तथा श्राद्धं देयं यथा शेषो न तिष्टति । ततोऽमावास्यादो 
मांसं न भेक्षणोयमिति शूलपाणिनोक्त' तद्दूषितं विप्रमिश्रैः। पर्वसु मांस 
भक्षणनिषेघस्याथंकमत्वेन वलवत्वाच्छद्वशेषभक्षणस्य प्रतिपत्िहपत्वेन 
-दुवलत्वात्‌ प्रतिपत्तिकर्माथकर्मणोवाध्यवाधकंत्वस्य वलावलाधिकरणोक्तत्वा- । 
च्छेषमांस भक्षणं न काय्यमिति तु दीक्षिताः। | | 
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भ्रा 


श्राद्धं दक्षिणा । प्रदद्यात्‌ दक्षिणां यञ्चे इतिवृहस्पतिवचने “हता यज्ञास्त्वदक्षिणाः 
““इतिश्नरवणात्‌ नित्योऽयं विधिः । श्राद्धाख्ययद्चेऽपि दक्षिणा अवश्यं देया । नन्वेवं 
यतिब्राह्यणकश्राद्ध कथं दक्षिणा दानं “क्षत्र गावो हिरण्यञ्च यतेर्यस्यप्रतिग्रहः । 
तादशं कल्मषं दृष्टा प्रेताशौचं समाचरेदिति यतेः प्रतिग्रहाधिकाराभावादिति चेत्‌ सत्यं 
श्राद्धदक्षिणायां सुवणं रज ` वा न नियम्यते। वृहस्पतिवचने "फलं पुष्पमृथापि 
वति दशनात्‌ फलादिदानस्यासदगुण्यसम्पादकंत्वात्‌ हरीतक्यादिफलमात्रस्याद्रक मूलस्य 
कौपीनयोग्यवस््रस्य वा दाने प्रतियहे च न करिचह्‌ दोषः । 

'जघोराः पितरो नः सन्तु दातारो नो ऽभि वधतामित्याशोर्वादस्तु नियमेन 
श्राद्वाङ्गत्वेन मामन्तणस्वीकारविधिने व" तेषां स्वीकृता इति ॥ आशोर्वादाकरणस्यः । 
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प्रभाषहितः १३३ 


एवज्च महालयपक्षमध्ये यजमानल्थ परदिनकतव्यघ्राद्धाङ्खनिरामिषमोजन 
पूवदिनश्राद्धाद्खदोषमांसमक्षणयोरेकदिने स्निपाते आमिषभक्षगस्यार्थकरमत्वेन 
शेषभश्नणस्थ प्रतिपत्तिपत्वेन वाध्यवाघकमावः। विप्रमिशरैस्तु विहित 
निसमिषभोजनस्य कत्तु संस्कारार्थस्य उपयोक्षयमाणसंस्कारस्य श्राद्धरोष- 
भक्षणस्य उपयुक्तसंस्कारस्य विरोषे,- 


प्रभा 


पुरुषाथत्वेन दुर्बलत्वात्‌, आशोर्वादस्य कतवर्थतेन्‌ वलवत्वात्‌ नियुकर्यतिभिरंपि 
नियमेनाशोर्वादाः कार्य्या एवेति सामृप्रदायिका । इति कालसारः। 
अथ श्राद्धकतुर्मासिभक्षणविचारः श्राद्धो मांसदानप्रकरणे तत्र स्मार्तसिद्धान्तः 
भ्रतिपादितः। इदानीं मीमांसानयेन तं द्यति ““इति तु दीक्षिताः” इत्यन्तेन ्न्थेन्‌ । 
ˆ"अष्टकादौ ' अष्टम्यादावित्यर्थः। मांसादिभक्षणस्य निषिद्धत्वात्‌ । प्रतिषेधस्येति । 
सामान्यविशेषन्यायेन सामान्यस्य विशेषेतरत्र॒सावकाशत्वादिति भावः। यथा 
मा हिस्यात्‌ सर्वाः भुतानीति” सामान्यशास्तरस्य ` वायव्यं श्वेतचछलागलमालभेतेति 
वैधेतरहिसास्थले सावकाशत्वेन न विधेरानथंक्यमितिसंक्षेपः। बरूलपाणिमतं न्यायेन 
दषयति । ^ विप्रमिश्च रित्यन्तेन.ग्न्थेन"" । पर्वसु मांसभक्षणस्येति । “अर्थकर्म. 
त्वेनेति । आत्मगतापूर्व जनकत्व्यार्थकर्मत्नेनेति । आत्मगतापूर्वजनकं कर्म अर्थकमं 
इति तल्लक्षणात्‌ । तस्य च गुणकमंणः प्रावल्यमिति भावः। “प्रतिपत्तिकर्मर्थं. 
-कर्णोरिति। “उपयुक्तसंस्कारकं प्रतिपत्तिकर्म । उपयुक्तस्य आकर्णकरस्य 
द्रवस्य विहितदेशे प्रक्षेपः प्रतिपत्तिरिति प्रपत्तिलक्षणादिति'" कष्णयज्वानः। 


, आकरीणं करस्य यज्ञदेशव्याप्स्येतयर्थः । वाध्यवाधकत्वस्येति “विरोधे हि वलीयसा 


दुवेलो वाध्यते” इतिनयेन प्रावल्यदौवल्यविचारेण प्रतिवश्यप्रतिवन्धकत्वस्येत्यर्थः । 
“वलावलाधिकरणोक्तत्वादिति। श्र ति-लिङ्ख-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां 
समवाये पारदौवल्यमथविप्रकर्षात्‌ ( मोः अः ३, पा ३, अ धि ७, सूत्र १४) सूत्रभाष्ये 
शवरस्वामिना तच्व्त्तात्रिके च कुमारिलमटु न प्रपञ्चितमिति तत्र तत्राचुसन्धितुसुभि 
रजुसन्धेयम्‌ । अतिविस्तरभिया नात्र प्रपञ्चते । अत्र च प्रतिपत्तिकर्मणो गुणकर्मत्वेन 
जथंक्मणो दुर्बलमिति तात्पर्यम्‌ । अतएब पर्वसु मांसभक्षणनिषे धस्थार्थकर्मत्वेन 
वलवत्वात्‌ श्राद्धरोषभक्षणस्य प्रतिपत्तिकर्मरूपगुणकमंत्वेन दुर्बलत्वात्‌ श्राद्शेषमांस- 
भक्षणं न काय्यमिति श्ुलपाणिमतमेव साधोयः, तेनामावास्यादौ मांसभक्षणं न 
काय्यं मित्युक्तत्वा दिति संक्षेपः । 


॥। 
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१२४ श्राद्धद्रोपः 
उपयुक्तस्य संस्कारादुपयोक्तव्यसं स्त्रिया । 
गरीयसी प्रशास्तुश्च तेन दृष्ट प्रयोजनम्‌ ॥ ५५५ ॥ इति । 

मेत्रावरुणदण्डाधिकरणन्यायेन निरामिषमोजनमेव कतव्यमित्युक्तम्‌ । भुस्ीत 
पितुसेवितमित्यत्र॒पुरोडारकपालेन तुषानुवपतीतिवत्‌ पर्रयुक्तद्रव्थोप 
जो वित्वेनाऽप्रयोजकत्वाट्‌, द्वितीया निह शेन ॒प्रतिपत्तित्वाच्र । काकादिस्पो 
शोषमक्षणलोपः। वेशुण्यस्माघानाय विष्णुस्मरणं काय्यम्‌ । 

यत्त॒ श्राद्धशेषविषये विज्ञानेश्वरीये यजमानस्य मपि तु यथारुचीत्युक्तम्‌ । 
भयं मावः श्राद्धशेषमांसमश्रीयादित्याहूत्य मांसभक्षणविधिभावात्‌ प्रतिपत्तश्च 
ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेदिति मनूक्तदिशा भोजनेनापि सिद्धं \, कृतवजेनसङ्कुल्पेन 
श्राद्धं मांसादानेऽपि सङ्कल्पनिर्वाहुः । यदा तु न्त्या श्राद्धं मासं दन्तं तदा 
पुरुषाथंसमासत्तेः “काम्यं नित्यस्य वाधक" मितिन्यायेन क्रत्वथं चमसवाधेन 
गोदोहुपरवेशवत्‌ वजनसङ्कल्पस्य वलवत्वात्न मांसं वजयेदेव, किन्तु श्वाद्धङेषमांसं 
भक्षयेदित्याहत्य मपि विध्यमावात्‌ सवंतः समुदायेति सदपदस्य सवेनामल्वेन 
विरशेषरूपेणोपस्थापकत्वेऽपि मांसस्य काप्यत्वेन नियतबुद्धया रुचित्वाभावात्‌ 
मांसातिरिक्तहविः ्रारने प्रतिपत्तिसिद्ध मा सस्य ज्ञातिभोजनादौ प्रतिपत्ति- 
सम्भवात्‌ कृतसंकल्पं श्राद्धकर्ता वजेयेदेव मांसम्‌ । यदात्वविभक्तघनानां 
` आ्रट्णां मध्य सर्वानुमत्या जयेष्ठ एवेकः श्राद्धः करोति तदा कनिषभ्रातरोऽपि 
स्वँ पूवंदिने निरामिषसङ्रदमोजनं श्राद्धदिने च सक्रदभोजनं ब्रह्यचर्य्यादि- . 
क्च वुय्युः । फलसस्काराणां फलस्मानाधिकरणत्वनियमात्‌ । ग्येश्ृता- 
दप्येकस्माच्चद्धात्‌ सर्वेषां पृथक्‌ पथक्‌ फलग्राप्तः। अन्यथा तेषां 
परत्यवायापत्तेः, सवेह अधिकारिणः) अधिकारिणाञ्च फलम्‌ । कैवलं 
कत्र शो ज्येष्टस्य नियमः । 


परभा 
वाश्यवाघकभावः प्रागेवोक्तः। कतु संस्काराथस्येति । मारादुपकारक- 
त्वेनात्मगतापूर्वजनकत्वस्येत्यर्थः । प्रवलस्यतिभावः। ““उपयुक्तसंस्कारस्येति । 
इङ्ाभक्षणादिवत्‌प्रतिपत्तिकर्मरूपगुणकर्मत्वेन दुवेलस्येत्यथंः । रिकायामुप- 


युक्तस्येति उपयुक्तसंस्कारस्येत्यर्थः । ““उपयोक्तव्यसं र्करियेवि दरव्यग्रह णो शो भूत 
संस्किया प्रधानं कृर्मेत्यथं : । अर्थश्चतत्कमं चेति अथंकमं इतिव्युत्पत्त्या तट्वाभात्‌ # 


(१) प्रशास्तिस्तु इति पाठान्तरम्‌ । 


॥ 














प्रमासहितः १३५ 


प्रभा 


'“अर्थकर्म।ण द्रव्यापेक्षया कर्मणः प्राधान्यमित्यादिकमृहनीयम्‌ | न्यायनयेऽदष्ट- 
वदर्थकर्मात्मिगतमपूर्व' जनयतोति संक्षेपः । प्रपञ्चस्तु पूर्वमोमांसामचुसन्धेयमिति । 


। मैत्रावरुणदण्डाधिकरणन्यायेनेति। स च न्यायो यथा पूर्वमीमांसादशने 
'“प्रासनवन्मै व्रावरणाय दण्डप्रदानं कृतार्थत्वात्‌” इति जमिनिसूत्रम्‌ (अः ४.पा२ 
अधि, सूः १६) तत्र भाष्यम्‌ “ज्योतिष्टोमे श्राद्वमाग्‌वे देवेभ्योऽपाक्रमेत्‌ । 
यज्ञायातिष्ठमाना सा वनस्पतीन्‌ प्राविशत्‌। सैषा वाग्‌ वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ 
या तुणवे या वोणायाम्‌ । यद्‌ दौक्षितदण्डं प्रयच्छति वाचमेवावरुन्धे इति । तथा 
क्रीते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति, इति। मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छतीत्युदा- 
हरणम्‌। तत्र संशयः कि दीक्षितधारणे शेषभूतस्य दण्डस्य मैत्रावरुणधारणं 
प्रतिपत्तिरथवाऽ्थकरमेति) कि प्रा्तम्‌। मैत्रावरुणाय दण्डदानं प्रतिपत्तिः । 
कूतः-दीक्षित-धारणे कृतार्थत्वात्‌ । दण्डेन दीक्षयतीति शेषभूतस्यान्यत्र व्यापारे 
प्रतिपत्तर््याय्या 1 यथा चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यतीति कण्डूयने शेषभूताया 
प्रासनं प्रतिपत्तिः। एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीया च दण्डे विभक्तिस्तस्मात्‌- 
प्राधान्यमिति पूर्वपक्षे सिद्धान्तसूतरदयम्‌ “अथं कमं वा कत्तु संयोगात्स्गवत्‌ (१७) 
तत्रभाष्यम्‌। अर्थकर्म वा स्यात्‌ । कुतः कन्त संयोगात्‌ । कत्त संयोगो भवति । 
सैत्रावरुणाय दण्डमिति। तर्सिमिश्च दण्डो गुणभूतः । पुरुषः प्रधानभूतः । पुरुषं 
हि स प्रचरितं समर्थ करोति। कथं यथापूर्व तमोऽवगाहतेऽपः प्रविशति, गां च 

| , ` सर्पः च वारयति। अवलम्बनं च भवति । अतः पुरुषप्राधान्यान्नप्रतिपत्तिः । 
खगवच्च द्रव्यम्‌ । यथा खजमुद्गात्र ददाति, इत्यसत्यप्युपकारे पुरुषस्य 
प्रसोजनवत्त्वाच्निष्मरयोजनवत्वाच्च खजो भवति पुरुषप्राधान्यम्‌ । एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ । ` 

-तम्परान्न प्रतिपत्तिरिति। अथ यदुक्तं द्वितोयाश्रवणाद्‌ दण्डप्राधान्यमिति । उच्यते 
तथायुक्तं चानोप्सितमिति द्वितीया द्रष्टव्या । कृतः म त्रावरणे चतुर्थीनिर्देशात्‌ । 
सम्भदाने हि चतुर्था भवति । सम्पदानं च कर्मणाऽभिग्रेयते। तत्र दण्डादभि- 
्रतततसो मैत्रावरुण इति गम्यते ॥ (१७) अपि च “"कर्मयुक्ते च दर्शनात्‌ ॥ १८॥ दण्डी 

, कषानन्वाह इत्यनूदयते। तेन प्रचरतो द० ` प्रदशंयति । तदर्थं कमणि सत्युपपद्यते । 
प्रतिपत्तौ च दण्डो मैत्रावरुणाय दत्तस्ततोऽपवृज्येत । तत्कमं कत॑व्यं च कृतमिति न 
तेन प्रयोजनमिति न धार्ययेत। तत्रौ तद्दर्शनं नोपपद्यते। तथा अहिस्त्वां “ 

- दशतीति मैत्रावरुणं त्रयात्‌, अहिरिव ह्येष द्रष्टव्य इति। रथा मुशाल्यन्वाहेति } 





-श्राद्धद्रीपः 
प्रभा 


मुशलशब्दश्च दण्डे प्रसिद्धः। यथा कथं चु खल्‌ मुशलिनो माणवका गङ्ख 
नावतरेगुरिति। तस्मादप्यर्थकमं । १८॥ विवेचितानि च दुप्टीकायां 
भट्करमारिलेन “न दानस्य मेत्रावरुणः प्रयोजकः । कृष्णविषाणा चात्वाले प्रति 
पायेति प्रतिपत्तिः। प्रसङ्खे नोपरितमो चिन्ता। “ देशार्थाऽवभृधश्चुतिः”इति 
देशसम्बन्धादन्योऽपि देशो विपरिवतं मानरिचन्त्यते । किमनूचयते नियम्यत इतिनियम- 
प्रसङ्गं न तथोत्तरेऽधिकरणेऽवतरतः, गुणसंस्कारयोरपि नियम एवेति । कारणद्रव्यं 
संस्कुवत्तेन सम्वध्यते तस्य रूपसाख्यायते। कीटेन व्यापारेण करणमनु्ठि` 
भवतीत्यनेन प्रसङ्ग न यागनिरूपणमायातम्‌ । एवं जुहोतावपि ॥ १६॥ दण्डो 
व्याप्यमानः क्रियया । शब्देनैव मेत्रावरुणार्थमुपदिश्यते । या च द्वितीया दण्डमिति । 
सापिन प्राधान्ये नेप्सितार्था, फ तहि व्याप्यमानतया । मैत्रावरुणो हि तत्र प्रधानभूतः । 
अत आह्‌ “ तथा युक्तं चानोप्सितम्‌"' इति द्वितीया भविष्यतीति । तस्मान्न दण्डः 
प्रधानभूतः । न च दण्डदानमहृष्टाय । तमोवगाहनादिषु दृष्टायै व ॥ १७॥ च “दण्डी 
्रेषान्वाह” इत्यनूयते । तेन प्रचरतो दण्डं दर्शयत्ति । प्रतिपत्तितवे न तस्य धारणं 
भवेत्‌ । अथाथक्मं ततो-ध्रियमानस्य प्रकरणाविरोषाई्‌ यह्‌ य्‌ कुर्य्यात्‌ तत्‌ तड्‌ दण्ड 
संयुक्तनेति । तस्मात्‌ सर्वत्र दण्डभावादनुबाददर्शनमुपपद्यते । नन्वरुणाधिकरणे 
दण्डविधानमुक्तमुपसजंनार्थो विधोयत इति । उच्यते। प्रकरणात्‌ सर्वार्थ प्राप्तं 
्ेषाञ्वचनयो निदिश्यते। एवं नास्ति विरोधः। दण्डाचुवादोऽपि घटते । नियम- 
विधानादुपस्जनाथं विधानमिति ॥ १८॥ अत्र चात्वालं च महावेदिकाया उत्तरस्यां 
दिशि यस्मादग्तान्मृत्तिकां संगृह्य वेदिकानिर्मिता भवति तच्च गर्त'चात्वालपद- 
ग्राह्यम्‌ । यज्ञान्ते दक्षिणादानान्ते कण्डुयनप्रयोजनाभावात्‌ सा च ऊृष्णविषणा 
चात्वाले निक्षघ्ठा भवतीति यज्ञोपयुक्तस्य कृष्णविषाणद्रव्यस्य विहितादेरो चात्वाले 
निक्षेपरूपपतिपत्तिकरमेति ज्ञेयम्‌ । एवन्चात्र॒दण्डवत्मतिपत्तिकर्मतेन श्राद्कशेष- 
भोजनस्य दुवेलत्वात्‌ निरामिषभोजनस्यार्थकम॑त्वेन प्रावल्या्निरामिषभोजनं 
कर्तव्यमिति रध्यैयम्‌ । ` 

पुरोडाशकपालेन तुषाचुवपतौतिवदितिं । पुरोडाशः यज्ञाथं' यवैस्तण्डलैर्वा- 
निमितः पिष्टकविशेषः। कपालः ` मत्नि्मितः ( खर्पर ) यज्ञीयपात्रविेषः । . 
उपवपति निःसारयतीत्यथंः । अत्र यद्यपि तुषापनया्थ॑मङ्खतवेन पुरोडाशकपालो 
विहितस्तथापि तुषाचुवापो न कपालस्य प्रयोजकः । पुरोडाशार्थ॑मुपात्तेनैव 
कपालेन तुषोपवाप।खद्ध : किन्तु परोडाशएव कपालस्य प्रयोजकः । विधिर्यदर्थः 
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प्रमासहितः १३७ 


“सवेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनेव तु यतुकृतम्‌ । 
द्रव्येण चाविभक्त न सर्वे रेव कृतं भवेत्‌ ॥ ५५६ ॥ 
इति मरोचिव्चनेन तथाकामादिति । 
. अतएव . तस्य॒ यावदक्तमाशीत्रह्यचय पमतुल्यत्वादित्यत्र॒फलसंस्कारा 
ये तु वचनेन व्यवस्ापितास्ते द्वयोरपि फलित्वादावतंन्ते इत्यक्तम्‌ । 
तथाच फलसंस्कारजनकानां यजमानानामकरणे कनिष्ठानां किञ्चित्‌ 
संस्कारहानौ एवं यदि यजमानस्य धाद्धकरणाशक्तो पुत्रादिरल्यः श्राद्ध' करोति 
तदा यजमान एव पूवदिने निरामिषसक्रमोजनादीन्‌ करोति न तु पुत्रादथः । 
तेषां फल्त्वामावादेवेति । न चेतराङ्खवद्‌ य एव यजमानस्थाशक्तौ निरामिष- 
सकरद भोजनादीन्‌ करिष्यतोति चेत्‌ फलसंस्कारानामन्येन कृतानां यजमान- 
योग्यतानापादकत्वादेतदेवोक्त' षष्ठे फलफलिसंस्कारास्त्वन्येन क्रियमाणा न 
यजमानध्य योग्यतां जनयतौति । सत्र तु आनीतस्य फल (फलि) संस्कारा 
नान्यस्य योग्यतासम्पादनाय किन्तु संस्काराणां सप्तदशकत्तु करणसम्पादना्थ- 
-मित्यन्थदेतत्‌ । 
दन्तवावनताम्बृलं क्षौराभ्यद्खममोजनम्‌ । 
रत्यौषघपरान्नञ्च श्राद्धकर्ता विवजयेत्‌ ॥ ५५७ ॥ ( शातातपः ) 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धं भृद्धते ये च जिह्वलाः । (न 
पतन्ति पितरस्तेषां लुषपिएडोदकक्रियाः ॥ ५५८ ॥ ( शातातपः ) 


प्रभा 


-यदचुष्ठापयति स तत्र प्रयोजकः। एवमाभिक्षा्थं" दध्यानयने सति वाजिनस्य 
स्वतःसिद्धत्वादित्यादिकमूहनीयम्‌ । परभरयुक्तेत्यादि । श्राद्धाथं पक्वेनान्नेन 
श्राद्धं सम्पादिते “भञ्जोत पितृक्ेवितमित्यत्र द्वितीया निर्देशेन च प्रतिपत्तिकर्मत्वाच्चेति 
चिन्तनीयमिति संक्षेपः । 

शेषनाशे न रोषिकढृत्यथं ` पुनः पाकः कर्त॑व्यः। अपि तु वैगुण्यशान्त्यर्थ 
विष्णुस्मरणादिक काय्यं , प्रधाननिष्पत्यनन्त ` भरन्त्यादिनानदुष्ठितस्याङ्खस्य 
सम्पादनाय न किञ्चित्कमकतं व्यमिति श्रधानस्याक्रिया यत्रो^त्यादिविचारावसरे 
भपच्चित्त केवलं वेगुण्यशान्तिविष्णुस्मरणाद्यात्मिका कार्ययेति सक्षैपः । 





जिहूला जिह्वारोलुपाः । 

पनर्मोजनमध्वानं दुताध्ययनमेथुनम्‌ । 

्रादक्ृच्छूदढभोक्ता च सवमेतद्विवजयेत्‌ । 

स्वाध्यायं कलहुज्चेव दिवास्वप्रञ्च सवेदा ॥ ५५६ ॥ 
अध्वगमनं तु क्रोशाविकं निषिद्धम्‌ । अध्वगमनमाक्रोरपूरणमिति 
हारीतोक्तं : ॥ 

श्चाद्धे नियुक्तो भुक्त वा भोजयित्वा नियोज्य च । 

व्यवायी रेतसो गर्भे मन्नयित्वात्मनःपितुन्‌ ॥ ५९० ॥ 
व्यवायो मेथुनवान्‌ ॥ | 

दशकृत्वः पिवेदापो गायत्र्याः श्राद्धमुगद्िजः । 

ततः सन्ध्यामुपासीत जपेत जुहुयादपि ॥ ५६१ ॥ 
इतिप्रायश्ित्तम्‌ । अनुक्तप्रायश्चिततश्रादधविषयमिति विज्ञानेश्वरः । 


. प्रभा 

षष्टे इति । जेमिनीयदर्शने षष्ठे ऽध्याये सत्र प्रत्येक कृतुस्रफलभो क्त्व प्रतिपादितं 
“"पुरुषार्थेकसिद्धत्वात्‌ तस्य तस्याधिकारः स्यादिति । (अपारे अधि १) प्रथम- 
सत्रादार्य॒ स्प्रदशावराश्चतुविंशतिपरमाः सत्रमासीरच्निति भाष्यनिदेशात्‌ 
सिद्धान्तितम्‌- “एकैको न समर्थो वहुकतु"कं सत्र रचयितुम्‌ । पदं तु कर््रीमिथिणी- 
मवगच्छामः। न चाकर्त्‌; फलं भवति । न चकः कर्वरोच्यते। तस्मात्‌ समस्तानां 
फलम्‌ । तेन स्वे कर्तारः, सव्यपे$7 भविष्यन्ति । सरवे चेत्कतरः पृथक्‌ पुथगेव . 
फलेन संभन्तुस्यन्ते। एवं च “जयेष्ठेन कृतेन श्राद्ध न भ्रातरोऽन्ये सवे तुल्य- 
फलफागिनःस्युः। तत्र तत्र समुत्पन्नमहष्टं प्रत्येकं भ्रातृषु समं समुत्पद्यते । तेन 
सर्वेषामेव भ्रातृणां फलकामित्वात्‌ सर्वेषामेव फलसम्बन्धः स्यात्‌ । पूत्रादयस्तु न 
फलकाभिनः, कदाचित्‌ प्रतिनिधित्वेन कृतेऽपि तैः श्राद्ध ॒तेषां फलकामना भावान्न 
तेषां पूर्वापरङ्ुत्यकर्तग्यसमाचारः । फलसंस्कारा अन्येन क्रियमाणा न यजमानस्य 
योग्यतां सम्पादयति। ज्येष्ठेन कृतेऽन्ये प्रातवोऽपि पूर्वापरदिवसीयकतंग्य~ 
मचुतिष्ठेयुरन्यथा तेषां प्रत्यवायः स्यादेव । एवञ्च “' सर्वाक्षामेकपलोनामेका 
चेत्पुत्रिणी भवेत्‌। सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्राह पुत्रवतीमंचुः। एवं यद्येकजाताः 
वहवो भरातरः स्युः;सहोदराः। एकस्यापि सूते जाते सवे ते पुत्रिणो मताः ॥ इति 
वृहस्पतिवचने, भ्रातृपुत्रो पत्रातिदेशफलन्तु अतिदिषपुत्रसतत्वे दत्तकादियुत्राकरणमिति ॥ 
त्रपदस्य॒स्वजर्न्यतवविशिष्टपुस्त्वं रूढं तावच्छेदकं पुन्नामनरकत्राणकर्तत्वन्तु 











~ 





प्रभासहितः १३६ 


रतिशक्तिवंरा कान्ता भोज्यं भोजनशक्तिता 
दानशक्तिः सविभवा रूपमारोग्यमेव च । 
श्राद्धपुष्पमिदंप्रोक्त फलं ब्रहमसमागमः ॥ ५६२ ॥ ( मत्स्यपुराणम्‌ ) 
आयुः प्रजां घनं विद्या स्वगे मोक्ष॑सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीत्या नित्यं पितामहाः ॥ ५६३ ॥ 
८: क ५ ˆ मतुस्यपुराणम्‌ ) 
यदयेकंत्र भवेतां चदेक दष्टल्च पाव णम्‌ । 
पार्वणं त्वभिनिववत्तंप एकोटिष्ट' समाचरेत्‌ ॥ ५६४ ॥ 
पार्वंणममावास्याविहितम्‌। एकोदिट॒पित्व्यादिसाम्वत्‌सरिकं मातु- 
साम्बत्सरकिज्च ; न तु पित्रसाम्बतप्तरिकं तस्य पृथगनुष्ानामावात्‌ । 


प्रभा 
योगार्थं तावच्छेदकं पृतस्त्रायत इति पुत्र इतिब्युत्पत्तेः। अतः पडङ्कुनादिपदवत्‌ 
पत्रपदं योगरूढमिति वोध्यम्‌ । भातुपूत्र णापि पुत्रामनरकत्राणसम्भवादितिभावः। 
मतमिदमपि न सर्ववादिसम्मतम्‌। पितुनामकोतंनाथमपि पूत्रप्रयोजनमतः 
ओौरसपूत्राभावे दत्तकपुत्रो गृह्यत इतितात्पय्यंम्‌ । अलममधिकेन । प्रकृतमचु- 
सरामः। "सपिण्डीकरणान्तानि यानि श्राद्धानि षोड़श । कृथकूनेव सुताः कुय्युः 
पुथगृत्रव्या अपि क्वचित्‌.। प्रेतसंस्कारकर्माणि यानि श्राद्धानि षोड़श । यथाकालं 
तु कार्य्याणि नान्यथा मुच्यते ततः। सुतरामपृथग्‌ धनाः न कुर्यु; किन्त्वयुथक्‌ - 
धनाअपि पृथक्‌ न कुर्युरिति लघुहारीतवचनतात्पय्यंम्‌ । अद्र विशेषमाह मरीचिः । 
"मृते पितरि पुत्रेन क्रिया कार्य्या विधानतः। वहवः सुयंदा पुत्राः पितुरेकत्र 
वासिनः। सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनैव तु यत्‌ कृतम्‌ । द्रव्येण नाविभक्तन 
सर्वैरेव कृतं भवेत्‌ ॥ पुत्रे णेत्यविरोषात्‌ सदेषामधिकारे प्राप्ते ज्येष्ठस्य साक्षात्‌ 
कर्तव्यतामाह"“वहव इति । ज्येष्ठेनापि" सर्वेषां भरातृणां “मत्करणेनेव करणं भवत्वि"ति 


` मतं ज्ञानं कृत्वा विभक्ततवे द्रव्यसं श्लेषेण च कृतं कमं सवेरेवे कृतं भवेत्‌ । तदानीं 


्रव्यासं्लेषे च तस्माद्‌ द्रव्यं प्राघ्रव्यमिति इत्वा कतंव्यं । यदि केनचित्‌ पृत्रण 
तन्नपरिशोध्यते तदा स ऋणी भवति प्रत्यवायी च भवति। नतु तेनश्राद्धान्तर 


कर्तव्यमिति श्राद्वविवेकोक्तं युक्तं '"पुथडः नै वसुताः क्यु 'रित्यनेन पृथक्‌ररणस्य 
पय्यृदस्तत्वेनानधिकारादिति श्वाद्धतत्वे रघुन"्दनोऽपि । अतएव ज्येष्ठेन कृतेनान्येः , 


सर्वेः पत्रं: श्राद्धफलं लभ्यत इति फलसंस्कराधिकरणोक्तिः सुतरां संगच्छवे 
इ तभावः। एतेन पितृभ्यां पत्राणां पृथगद्रभ्यत्वं न काम्यत, इत्याशयोऽप्यपलभ्यते । 
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१४० श्राद्द्रोपः 


मातृषाम्वत्‌्रिकं तु पावणं चेत्‌ तदा पुनस्तरपुरुषिकं मातुसाम्बत्‌सारिकं 
कृत्वा अपावास्याध्राद्ध काय्यं कालादशेमते। इतरपावंणस्य काल्पैदादेवं 
॥ मात्रन्तरश्राद्धममावास्याश्रादधोत्तरमेकोदिष्टविधिना काय्यंम्‌ । ` 
{ श्राद्ध त्वा तु तस्येव पुनः श्राद्ध न तहे । 
॥ नेमित्तिकं तु कतंव्यं निमित्तानुक्रमोदये ॥ ५६५ ॥ 

इतिवचनात्‌ । नेकः श्राद्दरयं कुर्यादिति निषेधवचनं काम्यधाद्धपरम्‌ । 
अमावास्या-प्रेतपक्नयस्तु पितुः क्षयाहे तरेपुरुषिक्पार्वणस्यामावास्थापार्वणेन 
तन्वरतासिद्धिः। केवलमातामहाद्यविकदेवताविषधत्वेनामावास्याधाद्धस्यैव 
तन्त्रत्वात्‌ पुरूरवोमाद्रवःसंज्ञकविशवदेवानां देवतात्वम्‌ एवममावास्या श्राद्धदिने 
तदहविहितं षाट्पुरुषिकं नित्यध्राद्धः न कतंव्यम्‌ । अमावास्थाश्चाद्ध नैव 
तन्त्रसिद्धत्वात्‌ । एवमष्टकराञन्वष्टकायुगादावपिन्ञेयम्‌ । 

संवातमरणे श्राद्धानुष्टानक्रमः । 
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कृत्वा पृवेमृतस्थादौ द्वितीयस्य ततः पुनः । 
तु तोयस्य ततः कुय्यात्‌ सन्निपाते त्वयं क्रमः ॥ ५६६ ॥ 
भवेद्‌ यदि सपिण्डानां युणपन्मरणं तदा । 
सम्बन्धासत्तिमालोच्य तत्‌क्रमाच्छद्धमाचरेत्‌ ॥ ५६७ ॥ 
¶ ^= प्रभा 
||| | रतिशक्तिरित्यादितं द्वयं द्वयं मिलित्वा सत्‌ श्राद्धस्य फलम्‌। तथाहि 
"रतिशक्तिः स्त्रियः कान्ता” इति दयं मिलित्वा एकं फलम्‌ । रतिशक्तिरत्यमुकुल 
| विलक्षणक्रतिमत्वम्‌ । एवं भोज्यं भोजनशक्तितेति मिलित्वा अपरम्‌ । भोजने शक्ि- 
॥। || ¦| यस्येति-वहुबरीहेरत्तरं ताप्रत्ययः भोजनसामर्थ्यमित्यर्थः । दानशक्तिः सविभवेत्यपरं, 
। | -दानशक्तिर्दानविषयक उत्साहः । उत्कटेच्छेति यावत्‌ । उत्कटत्वमिच्छानिष्टविषय- 
ताविशेषः, दाहघ्नुकुलशक्तिरिव रत्याद्ुकुला शक्तिरतिरि क्तपदार्थः, दाराचुकुला' 
| बिलक्षणङ्ृतिर्वां । रूपमारोग्यसम्पद इत्यपरम्‌ । पुष्पं तद्रदल्पं फलं तद्रनमहत्‌ । - त 
| विमुक्तिदा येऽनभिसं हितेष्वि"ति वचनाद यथा स्वधाभुजः काम्यफलाभिगन्धौ मूर्ताः 
|| फलदातार स्तथाऽभिसन्धानर्वाजितस्थले ते विमृक्तिदातारः। त्िष्करामकर्मभ्यो 
|| -मुक्तिर्जायत इति भावः। अतएव "फलं ब्रह्मसमागमः'* । “यज्ञे तपसि दाने च 
| 
। 





| | | सदित्येतत्‌प्रयुज्यते” ॐतत्सदितिनिदेको ब्रह्मणस्तरिविधः स्मृतः। इत्यादिषु ऋः , 
॥ | || -गीतोपनिषड्‌ वचनेषु सुव्यक्तमेवेति भावः! | प 
||| |. - | » ई 
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काम्यश्राद्धानि । विष्णुः “आदियसंक्रमणं विषवद्वयं विशोषेणायणदयं | 
वृयतीपातोने जन्मक्षंमभ्युदयस्च” । | 
एतास्तु श्राद्ध कालान्‌ वे काम्यानाह प्रजापतिः। 


- ~~ 


न पकक कक ग कुन 


श्राद्धमेतेषु यह्‌ दत्तं तदानन्त्याय कल्पते ॥ ५६८ ॥ 


व्यतीपातः सूर्याचन्द्रमसोः संक्रान्तिपाम्यम्‌ । 
श्रवणादिवधनिष्ठाद्रानागदेवतमस्तके । 
यदयमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ॥ ५६९ ॥ 
मस्तके प्रथमपादे । 
स्नानं दानं तथा होमं श्राद्धः देवार्चनं तथा । 
व्यतीपाते कृतं सवं" कोटोसन्निहिताधिक्म्‌ ॥ ५७० ॥ | 
अयनद्वितये श्राद्ध विषुवद्ितये तथा । || 
संक्रान्तिष च सर्वासु पिण्डनिवं पनाहते ॥ ५७१ ॥ ( 


क 
योन जः गाद म च कक 
द ~ 


ए = म 
क कनिका च 


| ततः प्रमृति संक्रान्तावुपरागादिपर्व॑सु ¢ 
॥ त्रिपिण्डमाचरेच्छाद्धमेकोटिष्ट मृतेऽहनि ॥ ५७२ ॥ | 


~ = 


इतिवचनद्रात्‌संक्रान्तौ पिण्डदानविधिनिषेवयोः षोडशौग्रहणाग्रहणवह्‌ 
विकल्पः। दानविधिपक्षे तु फलमृमा कल्पनीयः 


+ भआकामावषु यच्‌द्योद्ध यच्च दानं यथाविधि । ` 
| उपवासादिकं यत्र तदनन्तफलं स्मृतम्‌ ॥ ५७३ । 
मन्वादिश्राद्धम्‌ । 
अश्वयुक्‌ शुक्तनवमी कातिके द्वादशी सिता । 
तृतोया चेत्रमासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ ५७४ ॥ « 
फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौषस्येकादशी तथा । 
आषाढस्यापि दक्शमी माघमासस्य सप्तमो ॥ ५७५ ॥ 
श्रावणस्याष्टमी ष्णा आषादृस्यापि पूणिमा । 
कातिकी फाल्गुनी ज्येष्टो चेत्रपठ्चदरी मिता । 
मन्वन्तरादयश्चेता दततस्याक्षयटेतवः ॥ ५७६ ॥, 





घोड़शोग्रहणाग्रहणवद विकल्प इति यथा पूर्वमीमांसायां “शिष्ट तु प्रतिषेधः 
ध्यात्‌ ॥ ( जैः अः १ पाः ८, अधि ३, सूत्र ६ ) अत्र प्रथमेऽधिकरणे न होतारं वृणीते 
नाचुयाजेष येयजामहं करोतीत्यादिषु नञ.्र्या कर्तव्यतां प्रतिषे घतीति टप टीकायां 
दशितम्‌ । अत्र सिद्धान्तसूत्ो शवरस्वामौ प्राह ` प्रथमेऽधिकरणे न शब्दःपर््यंदासाथः । 
द्वितीये व्वर्थवादार्थः। अथ क्रिलक्षणकः प्रतिषेध इति लक्षणमुच्यते” शिष्टातु 
प्रतिषेधः स्यादिति! यथा नात्तिराते गृह्णाति ष) इशिनमिति। न तत्र शक्य त 
वक्तं पयुदास इति सम्बन्ध एव हिं न स्यात्‌ इति। अत्र टुप्‌ टोकायां ` 'यदनतिरान 
गृह्लातीति, अतिरात्रो न प्रहीतव्यः। तत्र विधानानर्थक्यं षोड़शिनः। अथ 
अषोडशिनं गह्धीयादिति तथाप्ययमेव दोष इति । स्वामो प्राह अतिरात्र्वाजता- 
तिरात्रो गृह्णाति षोडशिनमिति । नापि कस्यचिदर्थवादत्वमत्र॒ सम्भवति । 
तस्मान्ननो गृह्वातीत्यत्र सम्बन्धः । ननु परस्परविरुद्धौ विधिप्रतिषेधौ न सम्भवतः । 
उच्यते। वचनप्रामाण्यात्‌ प्रतिषेधो विधि वाधित्वा भविष्यति । विधिरपि 
प्रतिवेधः1 नान्यागतिरस्तीति पक्षे मिथ्याप्रत्ययः कल्पयिष्यते । तदा विधियंदा न 
त्रतिषेधः। तदा प्रतिषेधो यदा न विधिरिति। नच सर्वदा विधिः प्रतिषे धरच 
प्राप्रोति । उच्यते । उक्तमेतदवचनप्रामाण्यादुविरोधाच्च मिथ्याप्रत्ययः प्रयोगवचन 
एकं कल्पं गृहीत्वा न द्वितीयमपि ग ह्वातीति । वस्मादन्यतरेण कल्पेन सिध्यतीति 1 
चु क्पान्तरभावे वैगुण्यम्‌ । अत्रोच्यते । सत्यं वैगुण्यम्‌ । वैगुण्येऽपि तत्सिद्धिरेव 
वाक्यात्‌ प्रमाणादवगम्यते। तस्माददोषः । यत्र पुनरन्या वचनव्यक्िरस्ति वाक्यस्य . 
तत्र न विकल्पो भवति। यथा नानुयाजेषु येयजामहं करोतीति । अतिरात्रयागस्तु 
उयोतिष्टोमयागस्य सप्प्रकारभेदान्तगेताश्चिष्टोमयागस्य विकृतरूपो यागः। षोड़श 
यज्ञोयपात्रविरोषः। तत्र॒ “अतिरात्र पोड़शिनं गृह्णातीत्यतिराव्र षोड़शिग्रहनं 
विहितं तथा” नातिरात्रं षोडशिनं गृह्वातीतिमप्रतिषेधातुग्रहणा भावोविहितः । तयो- 
गरहणाग्रहणमीः परस्परविरुढयोरेकस्मिन्‌ प्रयोगेऽनुष्ठातुमशक्यत्वात्‌ व्वचितुप्रयोगे 
ग्रहणानुष्ठानं प्रयोगान्तरे तदभावानुष्ठानमिति, व्रीहिभियंजत, यवैर्वा यजेतेतिवहू- 
विकल्पः। सः चाष्टदोषदुष्ट इति प्राक्‌ प्रदशितः ॥ तथाञ्रापि संकान्त्यादिषु 
पिण्डदानविधिनिषे धवचनयोः प्रामाण्यात्‌ क्वचित्पिण्डदानं न करतंव्यम्‌ । क्वचिच्च 
पिण्डदानं कर्तव्यमिति उदिताचुदितहोमवद्‌ वा विकल्पः कल्पनीय इति । ततश्च 
दानविधिपक्षे फलभूमा कल्पनोयेतिग्रन्थकृता यदुक्त तदपि चिन्तनीयमिति संक्षेपः । 
आकामावैष्विति। -आषाढी -कातिकी पू माघो-वेशखीणिमासु यददानं तदाकामा-- ¢ 
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प्रभा 
वैष्वनन्तकमिति प्रतिपादितं तद्वदत्रापि तेषु श्राद्वादेरप्यनन्तफलकत्वमक्त- 
मितिभावः। 

* अत्र मूलेऽचुक्तमपि श्राद्धादौ गोत्रनामपदाँयुचारणप्रकारो विविच्यते । पारस्कर - 
प्रचेतसौ “अध्य दानेऽन्यसंकल्पे पिण्डदाने तथाक्षये। गोत्रसम्वन्धनामानि यथावत्‌ 


४ प्रतिपादयेत्‌ न्दोगपरिशिष्टे गोत्रमामभिरामन्त्राम पितनघ्यं" प्रदापयेदिति । 


शङ. खलिखितौ “सव्येन पाणिना दक्षिणं पाणिमृपसमाधाय एकेकं त्रिभिरामन्तरप 
असावेत' "दिति । त्रिभिः गोत्रसम्बन्धनामभिरित्यथः। ''नामगोत्रो समुच्चाय्यं 
अथवा गोत्रनामनोति विकल्पदशंनात्‌ सन्देहे नागृहीतविशेषणे विशेष्ये बुद्धिरिति- 
न्यायेनादौ गोत्र ततो नामपदं प्रयोज्यं तथेव शिष्टाचारात्‌ । अत्र सन्तति रगोत्रिजनन- 
कुलाणि इति पर्य्यायपाठात्‌। सा च विशेषरहितेति विशेषलाभाय तदादिभूतपुरुषेण 
कुशिकादिना ऋषिणावच्छिन्नो गोत्रशब्दाथः। यद्यप्यनादिसं सारे सृ्पा्यभावपक्षे 
अनादिपुरुषासम्भवः तथापि कौशिकस्य ये पित्रादयः पूर्वे ये च पत्रादयोऽर्वाञ्चः 
ते सर्वे कौशिकेन गोत्रान्तरेभ्यो व्यावृत्ताः कौशिकोपलक्षितपत्रपौत्रपरस्परात्नेन 
गोत्रशब्दाभिधेयाः। एवं गोत्रशब्दस्य परम्‌परारूपध्वाचित्वात्‌ तद्धर्म विशिष्ट- 
व्यक्तिलाभाय सगोत्र इति। तेनावच्छेदकपुरुषस मानयृत्रपौत्रपरम्‌पराक इत्येव 
विशेषणविशेष्यभावात्‌ कौशिकसगोत्र इत्यादिनिर्हेशः कतंव्यः। तथाच स्मृतिः 

सगोत्रां मातुरप्येके नेच्छन्त्युद्राहकम णि” “असगोत्रा च या मातुः" इत्यादि. 
महाभारते “पराशरसगोत्रस्य वृद्धस्य सुमहात्मनः इत्यादिदशनात्‌। नच 
““वेयाघ्रपद्यगोत्राय” इतिवचने सगोत्रपदाभाव कथं संगच्छत इतिवाच्यं तत्र॒ मध्यपद- 
लोपिसमासेन सकारस्य परित्यागात्‌ । तथाच गोभिलः ““गोत्र॒ स्वरान्तं सवत्र 
गोत्रस्याक्षय्यकर्मणि । गोत्रस्तु त०णे प्रोक्तः कर्ता चेवंन मुह्यति।॥ सर्व॑ैव पितः 
-श्चक्तः प्ति तपंणकर्मण। पितुरक्षय्यकाले तु अक्षयां तुप्तिमिच्छता 1 शरम॑न्नर्घादिके 
-काय्यं ` शर्मा तपंणकमंणि। शर्मणोऽक्षयूय काले ऽपि पितृणां दत्तमक्नयम्‌”” । अत्र 
ब्राह्मणानामेव शर्मा देवो देवशर्मा वा पदप्रयोगः तथाच यमः “शर्मा देवश्च विप्रस्य 
वर्मा भाता च भूभूजः । गुप्तो दत्तश्च वेश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌ । ब्राह्मणस्त्रीणां 
 . देभ्यन्तता । क्षत्रियाया राज्ञो, वेश्याया दत्ता, बुद्राया दासीतिभ्रयोगो व्यवश्वियते । 


केचि तु“देव्यन्तास्तु स्त्रियः सर्वाः” इति वचनात्‌ सर्वत्र देवीशब्दं प्रमुयुजञ्जत इति . 


 संक्षेपः। 
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१४४ श्राद्धद्रीपः 
इत्यत्र॒द्वादशीपितेति सितशब्दस्तृतीयया चान्वेति एकाद 
सितेति सितशब्दो दशम्याचान्वेति । कल्पमेदेन मतान्तरमाह-- 
अश्वयुक्‌ शुक्रनवमो कातिके द्वादशो सिता । 
तृतोया चैत्रमासस्य ज्येष्ठे पञ्चदशोपसिता ॥ ५७७॥ 
सप्तमी माघमासस्य पुषस्यामा तथा परा । छि = व 
वृश्चिके चाष्टमो कृष्णा मकरेकादशो सिता ॥ ५७८ ॥ 
गोविन्दद्वादशो कुम्भे मेषे पञ्चदलो सिता 
कातिकोफाल्युण्याषाड़ी पूर्णिमा दवादशीसिता ॥ 
मन्बन्तरादयर्चेता मुनिभिः परिकीर्तिताः ॥ ५७६ ॥ 
सिता पठ्चश्शो पोणमासो । वृश्चिके कार्तिके मकरे पुष्ये कुम्भे माघे मेषे 
चेत्रे आषाढे पूर्णिमा द्वादशो च । 
बतूसगोत्रसमुतूपन्नो दिव्यसिहामिवः सुधीः । 
श्राद्धदोपाभिषं ग्रन्थं कृतवान्‌ कृतिनां मुदे ॥ 
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सवेतन्त्रस्वतन्त्रानां नीतिनीतालिलायुषाम्‌ । 
भव्यदिव्यादिसिहानां श्राद्धदोपेन दोप्यताम्‌ ॥ ५८०॥। 


इति श्रौमट्‌ दिव्यसिहबिरचितः श्रादधदोपः समाः ॥ ० ॥ 
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प्रभा 
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पूर्वोक्तवचने ःसह उत्तरवतिनां वचनानां विरोधादाह कल्पभेदेनेति मतान्तणेति च । 
नीतिनीताखिलेति। नीतौ धर्मसमाजरक्षणनीतौ नीतानि यापितानि अखिलानि 
आयुषि येषां तेषामिति यावज्जीवं सन्नीतिमार्गा्सरतां मीमांसादिपरिकलित 
सरवंशास्तरेष॒तीक्ष्णधिया स्वातन्त्यसम्पादकानां भव्यानां मङ्खलमयानां दिव्यानां 


दिविजातानां ञआदिसिहानां नृसिहावताराणामिव दिव्यसिहानां ्न्थरचयितृणां 
. दीपतुल्येन श्राद्धदोपेन श्रद्धासम्पन्नो दीप्यतामितिसंक्षेपः । 


श्रोरामजीवने स्मातं यामिनोकान्तताकिके । 
शरीकालोपदतत््वज्ञ गौरलाले च सद्गुरौ ॥ 


क ज एकान्त, 


(क ॥ भय) 


= ~ च न 


~ -रस्र- ~> ल =, 
या र अरि 
च = ~ ~ अोकन्कयानयषिि ~ 
. = 








प्रमासहितः 


प्रभा 
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नरनारायणाह्‌ यस्य देवकोगरभ॑सम्भूतेः। 
तस्य मे रमतां चित्तं येन मुक्तिरवाप्यते ॥ 
न्याये वेशेषिकेषु प्रणयपरवशात्‌ सांख्यवेदान्तशास्त्रे 

मीमांसाधमंतन्त्े प्रकृतिपरिचयो भावभावाद विभाति, 
साहित्ये शब्दसिन्धावपपदगभयात्‌ ल्ञाति योऽसौ सुटोकां 
वत्सश्रोयादवेनद्रो व्यरचयदमलां श्राद्वदीपे प्रभाख्याम्‌ ॥ 
मन्वादीनां मतं यत्‌ प्रमितिपरतया दिव्यसिहेन दृष्टा 
तत्तन्मीमांसकानामधि करणपर योजितं श्राददीपे । 
शाके रत्राकराङ्काचलविधुविमिते पै्यदीपान्वितायं 


तदरकेयं समाघरा श्र तिसृतिचरता र ह्यणानां हिताय ॥ 
इति प्रमाख्याश्राद्वदीपव्याख्या समाघ्रा । 


च ग -- ~---~- 


शशश्रमतो वासुदेवस्य श्रीचरणे समपिताऽस्तु , 
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श्राद्दीपमुटग्रवाहसमुदरतां श्टोकानामकारादिक्रमेण 


\ प्रथमांशायुक्रमणिका । 
~ अ 
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अकालेऽप्यथवाकले तीथश्राद्ध सदा नरैः । २९६६८ 
. अक्षय्यदक्षिणास्वस्ति सौमनस्यं तथापि च। २३२५३ 
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अग्नौ हृतेन देवस्थाः पितुस्था द्विजतपंणेः। २-~ 
अग्निहोत्री जितक्रोधः स्नातको ्रतचारिणः। ३२५७७ 
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मन्न सुसंस्कृतं शाक मांसं दधि पयो मधु। 
मन्नपानकशोतोदविधिभ्यो ह्यवलोकितः । 
अन्यटेशगता पत्नो गभिणो रोगिनो तथा । 
अनङ्गलग्नं यहुवस्त्र वितरेत्‌ तद्युगं शुभम्‌ । 
अन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । 
अन्यासां चैव नारोणां स्तरधर्मोऽयं व्यवस्थितः 
अन्वष्टकासु वृद्धौ च गयायां च मृत्येऽहनि । 
अन्वष्टकासु कमशो मातुपूवे' तदिष्यते । 

अप्सु तस्मिन्नहोरात्रो पूर्व" गच्छति चन्द्रमाः 
अपराह्लृदवयन्यापिन्यतीतस्य तु या तिथिः। 
जन्रत्तासु च प्रत्तासु सस्कृतासंस्कृतासू च । 
अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌ 
कपुत्रावा मृताये च पुरुषा वा स्व्रियोऽपिवा 
अपुत्र प्रस्थिते कर्ता न भवेश्राद्धकर्मण। 
अपुत्रा ये मृताः केचित्‌ स्त्रियो वा पुरुशाश्च ये } 
अपरोक्षय तु यो दद्यात्‌ श्राद्धमार्जवमास्थितः 
मपिदातूग्रहीत्रोश्च सूतके मृतकेऽपिवा । 
अपमानपविद्धाश्च कुककरुटोग्रामशुकरः । 
अर्वक्सपिण्ड़ोकरणात्‌ प्रेतश्राद्धानि षोडशः । 
अर्वाक्‌ सपिण्डोकरणा दस्य संवत्सराद्‌ भवेत्‌ । 
भन्दमम्बुघट दद्यादन्नं चामिषसंयुतम्‌ । 
अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलङ कृताम्‌ । 
अमावास्यायां न गच्छेत्‌ प्राघ्रकालामपि स्वयम्‌ 
अमा वसन्तियदरान तत्र दीपं प्रदापयेत्‌ 
भमायां वा क्षयोयस्य प्रेतपक्षेऽथवा यदि । 
अलक्ष्मीनाशयत्याञ्यु तमः सूरययादये यथा । 
मलन्धभागाः श्राद्ध षु नाशयन्ति महटयशः। 
अशौचं यस्य सं सर्गाज्जायते गृहमेधिनः । 
अरवयुक्‌ कृष्णपक्षे तु श्राद्ध कुर्य्याद्‌ दिनेदिने । 
अश्वयुक शुक्रनव॑मी कातिके द्वादशीसिता । 
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जश्राद्धे यानि धान्यानि कोद्रवाःपुलकास्तथा । 
शौचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत्‌ । 
जशीत्युद्ध, ` तु शिरसि ग्रोवायां दश योजयेत्‌ । 
अष्टमेऽशे चतुर्हश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अष्टम्यां च सिते पक्षे भोष्माय च तिलोदकम्‌ । 
असपिण्डीकृतप्रेतः क्षत्तषा परिपीड़तिः । 


- असंक्रान्तेऽपि क्तंन्यमान्दिकं प्रथमं द्विजः। 


मसस्कृनौ न संस्कार्य्यौ पूर्वौ पुत्रप्रपुत्रके : । 
असकृञ्ज यानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिणा । 
जसस्कृतप्रमोतानां त्यागिनां कुलयोषिताम्‌ । 
असगोत्राप्यप्षम्बन्धः प्रेताया्ि ददाति यः। 


असगोत्रः सगोत्रो वा स्त्री दद्याह्‌ यदि वा पुमान्‌ । 


अस्थन्यामलाभे पर्णानि सकलान्युणं या वृता । 


अस्थीनि मातापितुपूवंजानां नयन्तिगङ्खाम्मसि । 


अह्लोस्तमनवेलायां कलामात्रापि या तिथिः। 
अयने विषुवे चेव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः । 
अयनद्वितये श्राद्ध विषुवद्वितये तथा । 
अयमेवविधिः प्रोक्तः शूद्राणां मन्व्र्वा जतः । 
आं 
आकामावेषु यच्छ्रद्धः यच्चदानं यथाविधि । 
आचतुर्थाद्‌ भवेत्‌स्रावः पातः पञ्चमषष्ठयोः । 
आच्छादनं तु यो दद्यादाहतं श्रादढकमंणि । 


 आजन्मनस्तु चडान्तं सद्यः शौचं विधीयते । 


आज्यंविना यथा तेलं सद्धिः प्रतिनिधोकृतम्‌ । 


` आदन्ताज्जनमनः सद्य आचङान्नेशिको मता । 


भादन्तात्‌पोदरे सद्य आच ड़ादेकरा्रकम्‌ । 
आद्यश्राद्ध त्रिपक्षे वा मासि मासि च वत॒सरे । 
भायश्राद्धमशुद्धोऽपि कुय्थदिकादशेऽहनि । 
आल्दिक प्रथमं यस्य प्रकुर्वीत मलीभ्ुचे । 


= 
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भाधानहोमयोश्चे व वैश्वदेवे तथैव ३ , 
भानन्त्यात्‌ कुलधर्माणां पुसांचे वायुषः क्षयात्‌ ; 
मापन्नोप्यान्दिकं नेव कुर्यादामेन क हिचित्‌ । 
मापद्यनग्नौ तीथे च चन्द्रस्य ग्रहे तथा । 
आपोशानद्रयंमृक्ता तथाप्राणाहृतीरपि । 
भामश्राद्ध तु पूर्वाह्णं दं षे तत्र स्वकालवत्‌ । 
भामन्वितस्तु यः श्राद्धे अन्यस्य कुरुते कष णम्‌ । 
आमन्त्य ब्राह्मणं यस्तु यथान्यायं न पूजयेत्‌ । 
आमन्वितरिचरं नेव कुर्य्याद्‌ विप्रः कदाचन । 
आम्रान्‌ पारेवतानिक्षून्‌ मृद्रीकाभन्यदाडधिमान्‌ 
भारभ्य कुतपे श्राद्ध कुर्ग्यादारौहिणं बुधः । 
आरम्भो धरणं यज्ञे सङ्कल्पो ब्रतदानयो; । 
जाषाढ्याः पञ्चमेपक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 
आषाढ़ कृष्णपक्षस्य तिथिरेकादशी तुया। 
जासां कमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं ` मह षिभिः । 
भायसेन तु पान्ेण यदन्न' संप्रदीयते । 
^ आयुष्याणि च शुद्धार्थं ` जप्त्वा तत्र समाहितः । 
आयुष्मन्तं सुतं सूते यशोमेधासमन्वितम्‌ । 
आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वगं मोक्ष सुखानि च । 
ड 


उच्छेषणं भूमिगतमजिह्वास्याशठस्य च । 
उच्छेषणं तु तत्तष्ठेढ्‌ यावह़ विप्रा विसर्जिता \ 
उच्छिष्टं न प्रमृज्याद्धि यावन्नास्तमितो रविः । 
उतसन्नवन्धुरिकथाद्‌ वा कारयेदवनिपतिः। 
उतसतष्टव्यं प्रधानार्थं संस्काराश्चापविस्मृतः। 
उद्धरेद्‌ यदि पात्रः तु ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः । 
उपवीतं कटौकृत्वाकुर््यादुगात्राचुलेपनम्‌ । 
उपनीयतुतत्‌तवं' शनकै : सुसमाहितः । 
उपकारं चरेद्‌ भक्तर्जीवन्तो ण मृता तथा । 
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उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्न न भुज्यते । 
उष्णमन्न द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ । 
¢ ॐ 
ऊरध्वं' त्रिपक्षाहयच्छ्राद्ध मृताहन्येव तद भवेत्‌ । 
ऊनान्यूनेषु मासेषु विषमाहे समेऽपिवा । 
ऊरुभ्यां शत दद्यातुत्रिशतं जाचु जङ्‌ घयोः । 
म 
ऋग्‌ वेदवादात्‌ सा साध्वी न भवेदात्मघातिनी । 
ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञकर्मणिकृर्वताम्‌ । 


प 
एकचित्यां समारूढौ भ्रियेते दम्पती यदि । 
एकां चितां समासाद्य भर्तारं यानुगच्छति । 
एकोटिष्ट जलं पिण्डमशौचं प्रेतसतुक्रियाम्‌ । 
एकाग्नेर्मरणादृध्वमशौचं श्राद्धमेव च । 
एकाहाच्छुध्यते विभ्रो योऽध्चिवेदसमन्वितः । 
एकादशाहे प्रतस्ययदिनोतुसुज्यतेवृषः। 
एकादशाहे प्रेतस्य यदि चोत्सृज्यते वृषः । 

. एकादशे त्रिपक्षान्ते षन्मासेत्वाव्दिकेऽपि च । 
एकाहेन तु षन्मासा यदा स्युरपि बा त्रिंभः। 
एकोरिष्टे तु संप्राप्ते यदिविघ्नः प्रजायते । 
एकादशे नवश्राद्धं षण्मासे मासिकेऽपि च। 
एकादशाहं निर्व्॑यं अर्वाग्‌दर्शद यथाविधि । 
एकादरो द्वादशेऽद्त्रिपक्षो वा त्रिमासि वा । 
एक भवेद्‌ विभक्तानां तदेव स्याई्‌ गृहे गृहे । 
एकोदिषट तु कर्तव्यं पाकेनेव सदा स्वयम्‌ । 

` एकमुदिश्ययच्छ्राद्धमेकोदिष्ट प्रको तितम्‌ । 
एकोटिष्टं यतेर्नास्ति त्रिदण्डग्रहणादिह । 
एतांस्तु श्राद्धकालान्‌ वै नित्यानाह प्रजापतिः । 

“ एतांस्तु श्राद्धकालान्‌वै काम्यानाह प्रजापतिः । 
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॥। 
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एतायुगाद्याः कथिताः पुराणेभनन्तपुण्यास्तिथयः । 


एवं सहावसेयुर्वा पृथग वा धम॑काडः क्षया । 
एवं शुद्रोऽपि सामान्यं वृद्धिश्राद्ध च सर्वदा । 
एवं पर्णनरं दरध्वात्रिरात्रमञुचिर्भवेत्‌ । 

एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः । 


काञ्चनादिषु दभयिमंन्रवतप्रतिपादिताः। 
कट्फलं कङ्कनीद्राक्षा लकुचं मो चमेव च । 

कुड्य श्रां वसोर्धारान्‌ सप्तवारान्‌ घृतेन तु । 
कृतोऽपि श्राद्वेलायां श्रोत्रियो यदि दृश्यते । 
कृते विप्राय यो दद्यात्‌ श्राद्धकाले कमण्डलुम्‌ । 
ऊत्वा पूरव॑मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः। ` 
कृते सपिण्डीकरणे नरः सम्बतसरातुपरम्‌ । 
कृतं श्राद्ध प्रयत्नेन मन्वादिषु युगादिषु । 
कुतपाद्यपराह्ला तु ग्याप्चिराब्दिक उत्तमा । 
केतनं कारयित्वा तु योऽतिपातयते द्विजः । 
कनिष्ठमातुः षण्मासान्‌ मातापित्रोस्तु बतूसरम्‌ । 
कन्यागते सवितरि दिनानि दश पञ्च च । 
कन्यां गते सवितरि यान्यहानि तु षोड़श । 
कुय्यादिकादशाहेऽस्यपार्वणं न सपिण्डनम्‌ । 
कुर्य्यात्तस्य च संस्कारं यथोक्तविधिना ततः । 
कर्य्यातत त्‌ क्रमशो दर्शे यद्वा कार्यवशाद्‌ बुधः 
कालशाकं महारल्कं खड्गं गोधानिकं मधु । 
कालेयं कालशाकञ्च सुनिषन्न' सुवर्च्चला । 
कुलद्वयेऽपि चोत्सन्ने स्त्रौभिः कार्य्या क्रियानुप 
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रविः। 


` इष्णग्रोवो रक्तशिराः श्वेतपक्षी विहङ्गमः । 


कुशं पत्र च पूष्पं च.गवामर्थे तृणानि च । 
कषंसमन्वितं मुक्ता तथायं श्राद्षोड़शम्‌ । 
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कंशादर्भाः समाख्याताः कतपा वृषयस्तथा । 
कशं पत्र च पुष्पः च गवामर्थे तृणानि च । 
कृष्णामासास्तिलाश्चे व श्र ष्ठाः स्युयं वशालयः । 
कृष्णाजिनध्य सान्निष्यं दर्शनं दानमेव च । 
काशरुको विदाय्यं श्च तालकन्दं तथाविधम्‌ । 
क्षये पूर्वोत्तरावृद्धौ व्याप्निश्चेदपराह्लयोः । 
क्षौ मकौषेयकार्पासिं दू कुल महतं तथा । 
ख 
खर्वो दर्पश्च हिसा च त्रिविधं तिथिलजणम्‌ । 
| ग 
गणशः क्रियमाने तु मातृणां पूजनं सकृत्‌ । 
गतस्य न भवेह वार्तां यस्य द्वादशवार्षिकी । 
गर्भे यदि विपत्तिः स्याद्‌ दशाहं सूतकं भवेत्‌ । 
गच्छन्‌ देशान्तरं यत्त श्राद्ध कुर्य्याच्च सर्पिषा । 
गुणानपूपशाकाद्यान्‌ पयो दधि घृतं मधु । 
गोत्र स्वरान्तं सर्वत्र गोत्रस्याक्षय्यकमंणि । 
गर्वन्न मातुलान्न च श्वश्ुरान्न तथेव च । 
गो विन्दद्वादशी कुम्भे मेषे पञ्चदशो सिता । 
ग्रहोपतापशान्त्यर्थं ` क्रियमाणे च कर्मणि । 
न्च 
चक्रवद्धञ्च यो द्याच्छ्राद्वकाले कमण्डलुम्‌ । 
चतुर्थे सघ्रमे चैव नवमे दशमे तथा । 
चतुर्थेऽहनिकरतंग्यः संस्पर्शो व्राह्मणस्य तु । 
चन्द्रसूर्यग्रहे चेव श्राद्ध विधिवदाचरेत्‌ । 
छ 
छिनत्ति विधो यस्तु विरुत्संस्थे निशाकरे । 
ज 
जनने मरणे नित्यमशौ चमचुधावति । 
" जन्महानौ वितानस्य कमंत्यागो न विद्यते । 


॥ + 
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जवादिकुमुमं भाण्डीरुषिका च कुरुन्टकाः । 
जातमात्रस्य वालस्य यदि स्यान्मरणं पितुः। 
जग्बुनदमयं दिव्यं विमानं सूर्य्थसन्निभ म्‌। 
जीवन्‌ जातो यदि मरेयान्‌ मृतो वा यदि जायते । 


त 


ततः पितुत्वमापन्नः सर्वभोगसमन्वितः । 

ततः भधृतिसंकान्तावृपरागादिपर्वसु । 

तेन चाप्यायते जन्तुयं चाश्नन्ति सवान्धवाः । 
तदाद्वादशके श्राद्ध कार्य्य" तदधिकं भवेत्‌ | 
ततो गृहवलि कृर्यादिति धमोव्यिवस्थितः । 
तया भाद्रपदेकृष्णे त्रयोदश्यां तु द्वापरम्‌। 
ततोऽन्न बहूसंस्कारं नेकव्यञ्जनभक््यवत्‌ । 
तस्माच्छ्राद्वानि देयानि पुण्येष्वायत नेषु च। 
तस्मादन्तरितं देयं परणेनैव तृणेन वां । 
तस्मान्न देयमुच्छिषटमन्ना्ं श्राद्धकर्मणि । 
-तिकोव्यर्धकोटि च यानिलोमानि मानवे । 
तिथिमात्रो ऽपि कर्तव्यं तर्पणं सतिलोदकम्‌ । 
तिथ्यादौ तु भवेदयावान्‌ ह्वाशे वद्धिःपरेऽईनि । 
तीथेऽनप्नावापदि च देशभङ्गं रजस्यपि । 
तो्ेतिथिविशेषे च गङ्गायां प्रेतपक्षके । 
वुरुस्कं गुगगुलं चैव घृताक्तं युगपह्‌ वहेत्‌ । 
कुला प्रत्यागठेसूर््ये अमावास्य।तिथिरभ वेत्‌ । 
वृलपूणे तु यो दद्यात्‌ पादुके श्राद्धकर्मणि । 
तृतीयेऽल्धि उदक्याया मृतेभर्तरिवैद्धिजः । 
तृणानि वा गवेदद्यात्‌ पिण्डान्‌ वाप्यथनिर्वपेत्‌ । 
तेषामभावे सर्वेषां समानोदकसन्ततिः । 

तेन चाप्यायते जन्तुं ज्चाश्नन्तिस्ववान्धवाः । 


तेभ्यः पूर्वतरा ये च प्रजावन्तः सूखोषिताः । 
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दर्शञ्चपौ्णंमासञ्च पितुः साम्वत्‌षरं तथा । * ३०८६-३ | 
दर्भरद्भिस्तिलै दत्तं तुष्णीमप्याश्चुते दिवम्‌ ! ४५६ ११० 
दर्भरमन्त्रौ स्तिलैरहैम्ना रजतेन विना जलम्‌ । ४६२११२३ (18 
दद्यात्‌ पितामहादिभ्यो दभ मूलाद्‌ यथाक्रमम्‌ । ५३८- १३०. | ॥ 
दानं प्रतिग्रहोहोमःस्वाध्यायः पितृकमं च । ५४--१४  ( 
दानि विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविप्लवे । - ५८--१५ १. 
दिनमासौ न विज्ञातौ मरणस्य यदा पुनः । ८९-६७५ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दो भवति भास्करः + ॥ 
दीपदानं गयाश्चाद्ध श्राद्धज्चापरपाक्षिकम्‌ । १७२-२३७- | | 
दुभिक्षे प्राणरक्षां कृतयज्ञस्य देहिनः । ६-+ || 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । र ४१३६१०० || 
“` दैशान्तरगतं श्र त्वां सूतकं शावमेव च । 9 १०दद४- - . { 
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देवकार्य्याणि पूर्वाह्ने मनुष्याणां तु मध्यमे। 
देय तु तिलपिण्याकं भक्तिमदभिर्नरै. सदा । 
देये पितृणा श्राद्धे तु अशौचं जायते यदि । 
देये प्रत्याव्दिके श्राद्ध त्वन्तरामृतसूतक । 
दौहित्र खड़ गमित्याहूर्ललाटाई यद्धि जायते । 
हपपराह्वग्यापिनी चेदाब्दिकस्य यदा तिथिः । 
दादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा । 
दादशेकादशे वाह्धि सानः कुर्य्यात्‌ स पिण्डनम्‌ । 
द्वादशाह वत्‌सरादर्वाक. पौगण्डमरणे सति । 
द्विसन्ध्यं सद्य इत्याह स्तिसन्ध्यमहर्च्यते । 
द्वौ देवे पितृहृत्ये व्ीनेके कमुभयत्र वा । 


ध 
धेनश्राद्ध षु योदद्याई गर कुम्भोपदोहनाम्‌ । 
न 
नवश्राद्ध सपिण्डान्तं समाप्यं स्यात्‌ सकृत्‌ इयोः । 
न त्रियते समं भर्त्रा ब्राह्मणो शोकमोहिता । 
 नवश्राद्ध ` सपिण्डं च श्राद्धान्यपि च षोड़श । 
ने पृत्रस्य पिताङ्र्यात्नाचुस्स्य तथाग्रजः। 
न कदाचित्‌ सगोत्राय श्राद्ध कार्थमगोचजः । 
न त्यजेत्‌ सूतके कमं ब्रह्मचारी स्वकर क्वचित्‌ । 
न वर्धयेदधाहानि निमित्तादागतादपि । 
नमोस्तु धर्माय इति वदन्‌ प्रविश्य । 
नवश्राद्ध मासिक च यहयदन्तरितं भवेत्‌ । 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदन्त्येवं मनीषिणः । 
न योषिडभ्यः पृथग्‌ दद्यादवसानदिनाते । 
नभस्यस्यापरे पक्षे श्राद्ध कुर्यात्‌ दिने दिने । 
नन्दायां भार्गवदिने त्रयोदश्यां त्रिजन्‌मनि । 
न ज्ञायते मृताहर्चेत्‌ प्रोषिते संस्थिते सति । 


न भक्षयेत्‌ दन्तकाष्ठमेकादश्यां नरेश्बर । 
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नमस्कारेण मन्त्रं ण पञ्चयज्ञान्‌ न हापयेदिति । 
नहि वेदेष्वधिकारः क्वचिच्छरुद्रस्य विद्यते । 

न चात्र श्येनकाकादीन्‌ पक्षिणः प्रतिषे धयेत्‌ । 
नासपिण्ड्र्चिमान्‌ पुत्रः पितृयज्ञ समाचरेत्‌ । 
नान्दीश्राद्ध पिता कुर््यादादये पाणिग्रह बुध, 
नाभिव्याहरयेत्‌ ब्रह्म स्वधानिनयनादृते । 
निमन्त्ितेषु विप्रेषु प्रारज्धे श्रादढधकर्मणि। 
नित्यत्रतपरस्यापि कृच्छ्रचान्द्रायणादिषु । 

नित्यं श्राद्धमदे वं स्यान्मनुष्ये : सह गोयते । 
निरामिषं सङ़ृट भुक्ता सवैमभुक्तजने गृहे । 
निधाय दर्भविष्टरानासनेष समाहितः । 
नियुक्तश्चेव यः श्राद्धं यतकिञ्चित्‌ परिवजंयेत्‌। 
नियुक्तस्तु यदा श्राद्धं यस्तु मांसं न खादति । 


प 
परिवेशस्तु शस्तः स्याद्‌ भाय्यया पितृतृये । 
प्रतः परतः शुद्धिरघवृद्धौ विधीयते । 
पञ्चमे च तथाभागे संविभागो यथार्हतः । 
पञ्चसूना गृहस्थस्य चुद्टी पेषन्युपस्करः । 
पराधीनः प्रवासो च निर्धनो वापि मानवः। 
पचनं यदि कुर्वत प्रवसन्नचिमान्‌ द्विजः । 
पक्षिमत्स्यमृगेर्ये तु शृङ्किदं षटिनखेर्ह॑ताः। 
परकीये गृहे यस्त॒ स्वान्‌ पितुन्‌ तर्पंयेज्जडः । 
परीक्ष्य श्राद्ध दातव्यमित्येवं वैदिकी श्रतिः। 
पड त्तं चै वोपविष्टेभ्यः समं गन्धादि भोजनम्‌ । 
पतिव्रता धम्मपन्नो पितुप्‌जनततुपरा । 

, पात्र च तेजसं दद्यान्मनोज्ञ श्रादधभोजने । 
पात्र तु मृन्मये यस्तु श्राद्धं भोजयते पितृन्‌ । 
पार्वणं त्वाभिनिर्वत्य एकोदिष्ट समाचरेत्‌ । 
पाणिग्रहणिका मन्ाः पितुगोत्रापहारकाः । 
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पापिष्ठमपि शुद्धे न शुद्ध' पापकृतापि वा । 
पाणिभ्यां तुपसं गृह्य स्वयमन्नस्य वर्द्धितम्‌ । 
पित-मातृ-सपिण्डेष समानसलिलैस्तथा । 
पितरो चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । 
पितृमाश्युषधाते तु आरद्रवासा हृ्मपोषितः। 
पितुपहयामतीतायां मातृवर्ज` द्विजोत्तम । 
पितरि श्रोषिते यस्य न वार्ता नैव चागतः । 
पितयृपरते चेव अशुद्ध तइ गृहं भवेत्‌ । 
्रिव्रोरब्दमशौचं स्यात्‌ षन्मासान्‌ मातरेव च । 
पित्यपरते पुत्रो मातः श्राद्धाच्निवर्त ते । 
पितुः सपिण्डोकरणं तस्य पित्रादिभिः सह । 
पितापितामहश्चैव तथैव प्रणिता महः । 
पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्ध क्षोणे राजनि शस्यते । 
पितृशेषं तु यो दद्याद्धरये परमात्मने । 
पिता यस्य तु वृत्तः स्याज्जीवेद वापि पितामहः । 
पिण्डनिर्वापरहितं यत्र श्राद्ध विधीयते । 
पिण्डमात्र तु दातव्यमभावे द्रव्यविप्रयोः । 
पितृश्वादधे रवौ शुके सप्म्यां निशि-सन्धयोः । 
पितृश्वाद्धमङ्ृत्वा त॒ वैश्पदेव' करोति यः । 
प्रतिवातूसरिको होमः श्राद्धादौ क्रियते यदि । 
पित्रोः श्राद्धे समं प्राप्ते नवे परय्युषितेऽपि वा । 
पित्रोस्तु पितपूर्वत्वं सर्वत्र श्राद्धकर्मणि । 
पितृभ्यश्च मनुष्येभ्यो द्यादहरहद्धिजः। 
पितृदानाय मूले त्यूरषटकास्तिस्र एव च । 
पिण्डदानं ततः शस्तं पितृणां चापि दुत्लंभम्‌ । 
पिप्पली मरीचं चेव तथा वै पिण्डमुलकम्‌ । 
पिण्डास्तुगोऽजविप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 
` पुष्पवत्‌स्वपि दारेषु विदेशस्थोऽप्यनञ्चिकः। 
पतरः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्व भ्रातृसन्ततिः । 
पुत्रो भ्राता पिता वापि मात॒लो गुरुरेव च । ` 
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ूरवे्राव्दिकं श्राद्ध ' परेद्युः पुनराव्दिकम्‌ । 

पुणे संवत्सरे श्राद्ध' षोडशं परिकीतितम्‌ । 
पूर्वाह्न वैदिकं कर्मं अपराह्वे तु पार्बणम्‌ । 
पूरवमेतत्‌ परीक्षयेत ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
पृथक्चिति समासाद्य न बिप्रा गन्तुमर्हति । 
प्रतिवात्‌सरिको होमः श्राद्धादौ कियते यदि । 
प्रणम्य देवं श्रोकृष्णं भवानीशङ्करावपि । 
प्रथमेऽहनि यदत्तं तदेव स्याह दशाहिकम्‌ । 
प्रथमे दिवसे देयास्त्रयः पिण्डाः समाहितैः । 
भरधानस्याक्रिया यत्र साङ्ख तद्क्रियते पुनः । 
परवत्तमन्यथा कुर्याद यदि मोहात्‌ कथञ्चन ¦ 
परमृतौ पितरौ यस्य देहस्तस्याश्ुचिरभवेत्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं काय्य मातापित्रोमतेऽहनि । 
प्रयान्ति गरुड़ाखूढास्तत्‌पदं चक्रपाणिनः । 
प्राजापत्ये च पौषे च पित्रक्षे भागवे तथा । 
प्रायः प्रातरूपोष्ये हि तिथिदेवफलेप्सुभिः । 
प्राप्‌ तेऽपि कारणे श्राद्धं नैव क्रोधं समुत्सजेत्‌ । 
भ्राक, सस्कारात्‌ प्रमीतानां संप्क्ष्योनमितिःश्र ति । 
भरेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु । 
-प्रतश्चेदाहिताशचिः स्यात्‌ कर्तानश्निय॑दा भवेत्‌ । 
्ेतश्ाद्ध तु कुर्वीत पक्वान्नेनै व सर्वदा । 
 प्रौष्टपद्याः परः पक्षस्तत्रापि च विरोषतः। 
प्रष्टपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 


फ 
फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौषस्यैकादशी तथा ¦ 


। व 
वधमानाममावास्यां लक्षयेदपरेऽहनि । 
वनस्पतिगते सोमे परान्न ये तु भुञ्जते । 

२ 
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माङ्गल्यमुत्‌सवं चैव परपाके च भोजनम्‌, 
मातुः प्रथमतः पिण्ड निर्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कार्यं ` भवेत्‌ सुतैः। 
माव्रश्ाद्ध तु पुवं स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ । 
मासमन्न तथाग्राह्य गृहे यच्चोपसाधितम्‌ । 
मापे तु पौर्णमास्याञ्च घोरं कलियुगसमृस्तम्‌ । 
माघे मासि सिताष्टम्यां सलिलं भोष्मवर्मणे । 
मध्याह्नस्तरमुहृतत: स्यादपराह्वश्च तादृशः । 
महर्तात्‌ सप्रमादूरध्वं मूहरतादिशमादधः। 
मुण्डान्‌ जटिलकाषायान्‌ श्राद्धे यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
मुक्तं हयुभाभ्यां हस्ताभ्यां यदन्नमुपनीयते । 
मुख्यं श्राद्ध मासि मासि अपर्यघरावृतं प्रति । 
मृतं पतिमचुव्रज्य पौ चेज्‌ज्वलनंगता । 

मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य्य तदान्वारोहणं वा । 
प्रियते यत्र तत्र स्यादशौचं त्यहमेव हि । 
मृतेऽहनि तु कर्तगयं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 

. मरतसयुक्ताभिरद्धिस्त प्रोक्षणं तु विधीयते । 


५ (| 


यद्यग्यकृतचृड़ोहपि जातदन्तश्च सं स्थितः । 
यदि पुत्रवती नारी म्रियते पत्युरग्रतः। 

यद्ये तानि न कुर्वीत प्रेतश्राद्धानि षोड़श । 

यत्र वा तत्र वा मासि षष्ठे षाण्मासिकं भवेत्‌ । 
यदा चतुर्दधीमासंतुरीयमदुपूरयेत्‌ । 

यदेव तप॑येदद्धि पित्‌ न्‌ स्नात्वा द्विजोत्तम । 
यत्‌ किंच्चिन्मधुना मिश्च प्रद्यात्त त्रयोदशीम्‌ । 
यदेन्दुः पिते वत्ये हंसश्चैव करे स्थितः। 

यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्डीकरणात्‌ परम्‌ ।. 
यदा मासौ न विन्नातो विज्ञातं दिनमेवतु । 
यस्यामस्तं रविर्याति. पितरस्तामुपासते । 
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शर्म्ध्यादिके कार्य शर्मा तर्पणकर्मणि। 
शयनासनदानानि भूमयो वाहनानि च । 
शकराः फलमुलञ्च सर्वं' दद्यादमत्सरः । 
शते स्विभिस्तथा कार्यां शरपनोधिधानतः । 


शक्तुभिः पिण्डदानञ्च संयावैः पायसेन च । 


शालोग्नौ निर्वपेदन्न' लौकिके वापि नित्यशः| 
शालग्रामशिलयां च यः श्राद्ध कुरते द्विजः । 
युध्येद्‌ धिप्रो दशाहेन दादशाहेन भूमिपः । 
शुदधमासमृतानां तु मलिने प्रथमाव्दिकम्‌ । 
शक्रा्टम्यां तु मावस्य दद्याइ भीष्माय भोजनम्‌ । 


` शुचौभूतेन दातव्यं या तिथि प्रतिपद्यते । 


शुक्राः सुमनसः श्र शास्तथा पद्मोत्पलानि च । 
गुचिदेशं -परोक्ष्या्ु गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 


शवेतचन्दन-कपूर-कुसुमानि शुभानि च । 


शेषमन्नमनुज्ञातं भुञ्चीत तदनन्तरम्‌ । 

श्राद्ध तु पितृयज्ञः स्यात्‌ पित्योर्वलिरथापि वा । 
श्रवणारिवधनिष्ठाद्रानरगदै वतमस्तके । 
श्राद्धमञ्चिमतः कायं ` दाहादेकादरोहनि । 
श्राद्धविष्ने द्विजातीनामामश्रादः परिकीतितम्‌ । 
श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने अविज्ञाते मृताहनि । 
श्राद्धविध्ने समुतृपन्ने मृताहा विदिते तथा । 
श्राद्धविघ्नसमुतुप्रन्ने मृते रजसि सूतके । 
श्राद्धानां च व सर्वेषां ज्येष्ठ साम्बत्सरं स्मृतम्‌ । 
श्राद्धं जन्मदिने चेव विवाहे मुखदु षिते । 

श्राद्धं जात्यः प्रशस्ता स्युमद्िकाः गवेतपुष्पिकाः । 


° श्राद्ध षुपानहौ दद्या बराह्यणेभ्यः सदां वुधः। 


श्राद्धं नोद्धासनोयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ । 


श्राद्धे नियुक्तो भुक्त्वावा. भोजयित्वा नियोज्यच । 
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श्राद्ध भुक्त्वा य उच्छिष्टं वृषलाय प्रयच्छति । 
श्राद्ध कृत्वा तु तस्येव पुनः श्राद्ध न तदिन , 
श्रावणस्याष्टमीङृष्णा आषाढस्यापि पूणिमा । 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्धं भुञ्जते ये च जिह्वलाः । 
`श्राद्धोपवासदिवसे खादित्वा दन्तधावनम्‌ । 

श्र ठ छुत्रञ्च यो ददात्‌. पुष्पमालाविभूषितम्‌ । 
श्रौते कर्मणि तत्कालं खातः शुद्धिमवाप्नुवात्‌ । 
श्रौत्रा्चिमान सपन्नीकरो गच्छेत्‌ तीर्थानि यत्ततः । 
श्वशुरान्न तु यौ भुङ्ते स भुङ्ते पृथिवीमलम्‌ । 
श्वविदट्‌ ज्ुकरसस्पुष्ट दोर्धरोगिभिरेव च । 

घ 
षण्मासाभ्यन्तरे यावह्‌ गभखरावो भवेह यदि । 
षष्ठे षाण्मासिकं कुर्यात्‌ द्वादशे मासि चाब्दिकम्‌ | 
षाण्मासिकाव्दिके श्राद्ध स्यातां पूरवेद्युरेवते। 
षड़भ्यः पितुभ्यस्तदेचु श्राद्रदानमुपक्रमेत्‌ । 


स 
सपिण्डीकरणं यावत्‌ प्रेतश्राद्धानि षोडश । 
सवेपापविशुद्धाथं मध्वश्चम विनाशनम्‌ । 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतंते । 
सन्ध्या पञ्चमहायज्ञ नैत्यिकं स्मृतिकर्मं च | 
सद्यःशौचं सपिण्डानां कर्तव्यं सोदरस्य च । 

-स पिष्ठं जंलसं मिश्च दं ग्धव्यश्च तथाचिना । 
संवतुसरस्य मध्येतु यदि स्यादधिमासिकम्‌) 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतदन्यथा कृतम्‌ । 
सपिण्डीकरणे वृत्ते पृथक्‌त्वं नोपपद्यते । 
सपिण्डोकरणादक्ष्वं प्रेतः पाठंणभाग्‌ भवेट्‌ । 
- सपिण्डीकरणं कुर्य्यात्‌ पूर्वंवेदगिमान सुतः। 
सपिण्डीकरणं कुर्य्याद्‌ यजमानस्त्वनिमान्‌ । 
सपिण्डोकरणश्राद्धमुक्तकाले न चेत्‌ कृतम्‌ ) 
सपिण्डोकरणं नास्ति ह्यपुत्रस्य द्विजन्मनः । 
सर्वाभावे स्वयं पल्य: स्वभत्‌ णाममन्तकम्‌ । 
सायं सन्ध्यां पराच्न च रात्रौ भोजनमेथुने । 
सम्प्राप्ते पावंणश्राद्धे एकोदिष्टे तथेव च । 
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संविभागं ततः कृत्वा गृहस्यः रेषभूगभवेत्‌ । 
सर्वस्वेनापि कटंष्यं श्राद्ध वै राहुदर्शने । 
सन्तपराधिनोऽप्याव्दिकादि पृत्रः कुर्याद यथाविधि । 
समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य वे । 
सहता रणे व्यात्र: कुम्भीराश्वगजै वृ'वैः । 
सत्क्रियां देशकालौ च शौचं ब्राह्मणः सम्पदः । 
सम्बतूसरं तु गव्येन पयसा पायसेन वा । 
सर्वकामः स यजते यस्तिले यं जते पित, न्‌ । 
सर्वत्रं व पितः प्रोक्तः पिता ततंणकर्मणि । 
सब्यादं स्यात्‌ परिभृष्ट नाभिदेशे व्यवस्थितम्‌ । 
सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठेनेव तु यतकृतम्‌ । 
समी माघमासस्य पुषस्यामा तथा परा | 
सायं प्रातर्वैश्वदेवः कर्तव्यो वलिकमे च । 
साध्वीनामेव नारीणामध्चिप्रपतनाहते । 
सर्वेषामेव वर्णानां सूतके-मृतके तथा । 
साम्येन चेतुक्षये पूर्वा परा स्याद्वृद्धि साम्ययोः । 
साम्ये तूर्वतिथे ग्राह्या परविद्धं व वृद्धिवत्‌ । 
सूतकेमध्ये सुतके मृतकमध्ये मृतके । 
स्वल्पाशौचस्य मध्ये तु दीर्घाशौचं भवेह्‌ यदि । 
सुर्यं ऋक्षगते चान््र परान्न यो हि भक्षयेत्‌ । 
सूर्ये कन्यां गतं श्राद्ध यो न कुर्याद्‌ गृहाश्रमी । 
सुगन्धिमतस्यमां सञ्च कलायाः स्वं एव च । 
स्थित्वैव निभृतः कर्ता मुदितः सादरः शुचिः । 
खतं नखेश्चतुरभिश्च यो दद्यात्‌ पाणिना धृतम्‌ । 
स्वीशुद्रायाचरपेताय श्राद्धोच्छिष्टं न दापयेत्‌ । 
स्नानं दानं तथा होमं श्राद्ध देवाच्चंनं तथा । 
खात्वा ततः पञ्चगव्येन सिक्ता हिरणएयमध्वाज्यतिलेश्च योज्य । 
स्वपितुभ्यः पितः दद्यात्‌ सुतसंस्कारक्मसु । 
स्वकालातिक्रमे कुर्य्यात्‌ रानोः पुवं यथाविधि । 
ह 
हस्तद्ता तु मे स्नेहा लवणव्यञ्चनानि च । 


, हरेनिवेदितं सम्यग्‌ देवेभ्योजुहुयाद्धविः । 


हत मश्रोत्रियं श्राद्ध हता यज्ञास्त्वदक्षिणा । 
ह से वर्षायु कन्यास्थे शाकेनापि गृहे वसन्‌ । 
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